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आत्म-निवेदन 


सन्‌ १६३६ में जब मैं त्रिपुरी काँग्रेस की तैयारी के समय जबलपुर 
में और फिर त्रिपुरी में रहा, उस समय चिरंजीव रामेश्वर गुरु ने मेरी 
कापियों में से जिन तुकबन्दियों को अपनी दृढ़ता से कापी कर लिया, उन्हीं 
का प्रायः यह संग्रह है । इसके पश्चात्‌ १६४० ई० की “जवानी” शीषक 
रचना इसमें मिला दी गयी और इसी पिछले सितम्बर मद्दीने में, कोई 
दस तुकबन्शियाँ इस पुस्तक में मिलाने के लिए, भाई श्री शालिग्रामजी 
वर्मा की ग्राशा पर, और भेज दी गयीं । 

दृष्टि का काम बाहर को देखना भी है और भीतर को भी | जब 
वह बाहर को देखती है, तव रचनाओं पर समय के पैरों के निशान 
पड़े बिना नहीं रहते । जब बह भीतर को देखती है, तब मनोभावनाओं 
के ऐसे चित्रण कलम पर श्रा जाते हैं, जिन्हें समय के द्वारा शीघ्र 
पोंछा नहीं जा सकता--यदि मनोभावनाश्रों की सतह ऐसी हो जिसमें 
अगणितों का उल्लास और उनकी भावना प्रतिविम्बित हो उठी हो, 
ओर जिनकी कह्दानी, श्रपने श्रवतरण में, दुहराहटों के दाग़ से बची 
रह सकी हो ! यद्दी कारण है कि नेत्र से दीखनेवाले सब कुछ की 
ओर से आँखें मू द लेने पर उसका पता नहीं लगता; किन्तु भीतर को 
दीखनेवाली दुनिया, श्राख मूँद लेने के बाद भी दीखती और सूमती 
रहती है, इसलिए वह समय के हाथों मिटाये नहीं मिटती। इसलिए, 
समय के निशानोवाली वस्ठ, समय बदलते ही अपना अश्रस्तित्व सोने 
लगती है, और समय का नियम्त्रण करनेवाली, समय से परे की वस्त, 
विश्व में 'क्लासिक' या संस्कृत” के नाम से पुकारी जाती रही है। युग 
का लेखक, न तो खुली आँखों से|देखकर, उलट-पुलट होते जगत पर 
अपना रक्तदान करने से चूक,सकता, न मुँदी आँखों की दुनिया में 
मदामहिम मानव की कोमलतर और प्रखरतर मनोभावनाओ्ों की पहुँच 
तक जाने से द्वी रक सकता है। 





प्रश्नोपनिषद्‌ में कहां है कि-- 

“यहाँ यह ईश्वर, यह मन, अपने सपने में फिर-फिर अनुभव 
करता है; जो देखता है उसे, जिसे नहीं देख पाता है उसे; जो सुनायी 
देता है उसे, और जो सुनायी नहीं देता है उसे; जहाँ तक अनुभूति 
पहुँच पाती है उसे, और जहाँ तक अनुभूतियाँ नहीं पहुँच पायीं उसे 
भी; उस तक भी, जो है, और उस तक भी जो नहीं है। इन सब 
कुछ को वह देखता है ।” 

महोपनिषद्‌ का यह कथन भी मानों कवि के ही लिए लिखा सा 
लगता है । “अ्रपने परम अ्रस्तित्व तक ऊँचे उठ कर रह सकना, मुक्ति 
है। युग का आकर्षण, अ्रपने परमत्व से अस्तित्व का पतन है।” 
यह यदि कवि के युग-मोह पर नुकताचीनी है, तो श्रवतार-बाद पर इसे 
कड़वी आलोचना कहना पड़ेगा। किन्तु युग का गायक, युग के 
परिवर्तनों से श्राँखें मूँद कर अपनी कला को पुरुषार्थभयी नहीं रख 
सकता | अस्तु, इसी तरह हृदय को वेदों में अ्रनन्त धाराश्रों को छोड़ 
सकनेवाले समुद्र का स्वामी कहा है । 

वस्तुओं में उनके रूप, स्वाद और उनकी उम्र की तरह घटते- 
बढ़ते रहनवाले, तथा उनके अध्तित्व के कारण की तरह छूुपकर 
अमर होकर ब्रैंठनेवाले तत्व को कौनसा नाम दिया जाय ! मानव 
मनोभावनाश्रों के विकार मानव-निर्माण के दिन से भले ही सुसंस्कृत होते 
गये हों, किन्तु उनके खोत हैं गिने-चुने है । तत्त्वश उनके मूल खोतों 
तक मन को पहुँचाने में यज्ञशील रहा; कवि उन खोतों को उज्ज्वलरूप 
श्रौर बेदाग़ वाणी प्रदान करने में अपने स्वप्तों में जागरूक रहा । यही 
कारण द्वे कि कवि मानव की. मानवी की, नदी की, पर्वत की, पत्थर की, 
पानों की, करने की--ह#िस-किस की ओर से नहीं वोला ! उसकी बोली 
उसकी श्रनुभूति और श्राकलन का अनोखा श्राविष्कार बनकर श्राती 
रही । वह खुली श्राँखों के कौशल को भी रूप, रस और वाणी दान करता 
रहा श्रौर सूक के पैरों श्रनुभूतियों तक पहुँचने के अपने मूक वैभव 


दो 


को भी | शायद उसकी इसी बात के समथन में, अनन्त युगों के ऐसे 
पुराने लोग, जिनकी वाणी पुरानी नहीं हो पायी, कह गये हैं किः-- 

“यदि मानव की मद्दत्ता है जानना और सोचना, तो इन दोनों 
पत्तियों की उड़ान का प्राण है याद। और याद के इतिहास 
को पीछे खींचो, तो उसी दिन से मानव निर्मित होता चला आआा 
रहा है ।” 

इसीलिए यादों के संग्रह की--आऔर याद रथ्वने जैसी दिशाओं की 
कामना और सुर की सम्मिलित-मनोभावना-स्वामिनी को कौन मस्षा नाम 
दिया जाय १ कविता ! यह नाम न जाने क्‍यों ज़रा छोटा पड़ता सा 
नज़र श्राता है। इस शब्द में से त्रिकालशता का बोध जो नहीं 
निकलता ! 'सूम? तो, समय के तीनों दुकड़ों के श्रन्तःकरण में से गुज़र 
कर उन्हें छेदता हुआ, नित्य नवीनता के साथ बढ़ता जानेवाला 
“मानवता का वह डोरा है, जिसपर सम्पूर्ण विश्व के जड़-चेतन का भान 
ठद्दरा हुआ्रा है। इसीलिए सूक के स्वामी एक युग बनाते हैं, दूसरे युग 
का पालन करते हैं और तीसरे युग को उखाड़ कर फेंकते जाते हैं | सूक 
मानों मस्तिष्क के मौसम का संकेत और छूदय के हाथ-पाँवों का दिशा- 
दर्शन और पथ-संचालन है | सूक विकास की साँस, विवेक की घड़कन 
और श्रस्तित्व का संवेदनशील परम कौशल दे । जब सूक खुली आ्राँखों 
युग के शत्तों पर जंग चढ़ते देखती है, तब युगध्वंस! में से, वह मानव 
का 'प्रलयकर! और 'शंकर' भाव ढूँढ़ निकालती है, और उस दिशा 
में युग की वाणी बन जाती है । जब सूझ मानव-मनोभावनाओं के 
नये डोरे बनाने, औ्रौर श्रस्तित्व पर, कामना, श्रनुभूति और समपंण 
के कभीदे से काढ़ने लगती है, तब लोग उसकी युगों-युगों तक रक्षा 
करने के जिए, अपनी यादों के तहों में, श्रन्तःकरण के परदों में, और 
विकास की अ्रमर अ्रंगुलियों की उन खिलवाड़ों में छुपाकर रखते हैं, 
जिन्हें उन्होंने समय के बीते सिरे के रूप में इतिहास नाम भले ही 
दिया हो, किन्तु जिस मनोभाव, जिस दुख, जिस अनुभूति, जिस 


तीन 


कल्पना को, मानव सर्मम्तता है कि भावों के युगों को उकसाने, 
दुलराने, और दिशा-दर्शन करने में काम आती रहेगी । 

साँस श्रौर सूक् जिस तरह ऐक दूसरे,के विद्रोही नहीं, उसी तरह 
एक तरफ़ विश्व के प्रलयंकर और कोमल परिवतंन तथा युग का 
निर्माण तथा दूसरी तरफ़ ददयोनन्‍्मेष तथा विश्व के विकास के वैभव- 
शोल कौशल-दोनों में कहीं विद्रोह नहीं दीख पड़ता | क्योंकि एक 
कवि के रक्त की पहचान और छिर का दान माँगती है, और दूसरी 
वस्तु में समा सकने के कोमलतर क्षुणों के उच्चतर समर्पण का 
सुबूत चाहती है। एक कवि का निश्चय, श्रौर दूसरी कवि की 
अनुभूति बनकर रहना चाहती है | इनमें विषमता कहाँ ? क्षण-क्षण 
बदलने का स्थायी स्वभाव रखनेवाले, सम्मुख के जगत में, और उसकी 
परिस्थितियों में, कवि चाहे जैसा विद्रोह और संघर्ष उपस्थित कर दे 
किन्तु हृदय श्रौर मध्तक की आँखों पर प्रतिविम्बित होते प्रकट और 
श्रप्रकट कैशल में आपस का विद्रोह कैठा ? 

.खैर, इस कथन का कुछ भी सार मेरी तुकबन्दियों में कहाँ ! यह 
तो मेरी लाचारियों का संग्रठमात्र है। इसे युग के देवता के सामने, 
उपस्थित करते समय एक मिमक के सिवरा कोई और ईमानदार भाव 
में अपने में नहीं पाता । 

पंडित बनारसीदास चतर्वेटी जैसे मित्रों की नाराज़ियों का परिणाम, 
.खूब देरी से और देरी के का'ण शायद रहा सहा महत्त्व भी खोकर, 
इस तरह फलित हुआ। गुरुतनों, मित्रों, स्नेह्िियों और तदण साथियों 
की आज्ञा और इच्छा का पालन हो गया। अकेले झून्य' को अंक 
मानने जैसा ही यह सम्तोष हुआ ! 
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हिमडिरीटिनी के प्रकाशन में मैं श्री भाई शालिग्राम वर्मा के कृपा- 
भार को हृदय से स्वीकृत करता हैँ । वे, वर्षो दाद, प्रकाशन के 
चौरास्ते पर ममे खींच ही लाये । 
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दो 





स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी 





पांइत माखनलाल चतुर्वेदी 


मैं अपने से डरती हूँ सर्खि | 


पल पर पल चढ़ते जाते हैं, 
पद-आहट बिन, री | चुपचाप, 
बिना वुलाये ञाते हैं दिन, 
मास, बरस ये अपने आप; 
लोग कहें चढ़ चली उमर में, 
पर मैं नित्य उतरती हूँ सखि। 
मैं अपने से डरती हूँ सखि ! 


हिमकि रीटिनी 


में बढ़ती हूँ ? हाँ;-हरि जानें 
यह मेरा अपराध नहीं है, 
उतर पड़, यौवन के रथ से 
ऐसी मेरी साध नहीं है; 
लोग कहें आँखें भर आयी, 
में नयनों से करती हूँ सखि। 
मैं अपने से डरती हूँ स्खि ! 


किसके पंखों पर, भागी 
जाती हैं मेरी नन्‍हीं साँसें? 
कौन छिपा जाता है मेरी 
साँतों में अनगिनी उताँसें! 
लोग कहें उन पर मरती हें 
में लख उन्हें उभरती हूँ सखि | 
में अपने से डरती :हैँ सखि ! 


सूरज से वबेदाश, चाँद से 
रहे अछूती, मंगल-वेला, 
खेला करे वहीं प्राणों में, 
जो उस दिन ग्रा्ों पर खेला, 
लोग कहें उन आँखों डबी, 
में उन आँखों तरती हूँ सखि | 
में अपने से डरती हूँ सखि! 


तीन 


जब से बने ग्राण के बन्धनं, 
छूट गये गठनबन्धन रानी, 
लिखने के पहले बन बैठी,.- 
में ही उनकी प्रथम कहानी, 
लोग कहें शआँखें बहती हैं; 
उन्हें आँख में भरती हूँ सखि ! 
में अपने से डरती हूँ सखि ! 


जिस दिन रल्ाकर की लहरें 
उनके चरण भियोने आयें, 
जिस दिन शैल-शिखरियाँ उनको 
रजत मुकुट पहनाने श्रायें, 
लोग कहें, में चढ़ न सकूँगी-- 
बोभकीली;--प्रण करती हूँ सखि ! 
मैं नमंदा बनी उनके, 
ग्राणों पर नित्य लहरती हूँ सखि ! 


मैं अपने से डरती हैँ सखि! 


दो साथें 


चार 


भरके हुए दोनों पंखों को 
काढ, चलीं वे दोनों 
टकराने का साधे हुए 
उभाड़, चलीं वे दोनों, 
एक ले चली चहल-पहल में 
मुझे बनाने राजा, 
और दूसरी ने निर्जन का 
सुन्दर कोना साजा | 
वल पर ? बलि पर ! कहाँ रहूँ ! 
किससे अपना हृदय कहूँ? 


खिल कर भी गुलाब लिखता 
है वाह की बेचैनी, 
भावों की बेलें गढ़ती हें 
जी में, सरग  नसेनी; 
एक, जायते में, जगती के 
भाव विके सुख लहती, 
और दूसरी अनजाने में 
मिट जाने को कहती; 
हाय, काँच के सपने क्रूर, 
मत कर जीवन चकनाचूर ! 


मनुहार 


पाँच 


यौवन-मद-मकर सर्खि, जाग री ! 


आया हे सँदेस जीवन का, 
लाया है स्व॒र श्यामल घन का, 
उड़ चल सजनि ! पंख तेरे हों, 
राय और अनुराग री/ 


लगा. वासनाओं का मेला 
री, तूने सौभाग्य ढकेला, 
फिसलन पर, कह तो अलबेली, 
कैसे जागें. भाग री! 
उड़ने .में मत रख कुछ बाक़ी 
मधु को फेंक--कहाँ का साकी ! 
छोड़ भमेले, चल एकाकी, 
रूठट न जाय सुहाग री। 


हिमकिरीदिनी 


बलिशाला ही हो मधुशाला, 
प्रियतम-पथ हो देश-निकाला, 
प्राषों का आसव हो ढाला, 
गिरे न उसमें दाय्‌ री। 


सुर हो, घुर को मधुर चुनौती, 
अर्पण की निधियाँ हों न्यौती, 
चढ़ना ही हो मान-मनौती, 
ब्रत हो शय विह्ाग री। 


आयी चला-चली की वेला, 
उजड़े शआकर्षश का मेला, 
है प्रियतम ग्राणों पर खेला, 
तू भी वैरिंन जाय री/ 


उज्ज्बलता श्यामल हो आयी, 
निशवासों की बजी बधाई, 
खेल गयन में सजनि / रमन से 
विश्व-विमोहन फ्राय री। 
योवन-मद-कर सखि, जाय री ! 


भरना 


साव 


कितने निर्जन में दीखा, 
रे मुक्त हार वाणी के! 
कवि, मंजुल वीणा-पधारी, 
माँ जननी कल्याणी के। 


किस निर्भीरिणी के धन हो 
पथ भूले हो किस घर का १ 
हे कौन वेदना ? बोलो ! 
कारण क्‍या करुणा-स्वर का ! 


मेरी वीणा की कदुता, 
घो डाल तरल तारों से, 
मैं तुक-सा पागल हो के, 
बह उठूँ नयनद्वारों से। 


हिमकिरीटिनी 


श्राठ 


चढ़कर, गिरकर, फिर उठकर. 
कहता तृ अमर कहानी, 
गिरि के अंचल में करता 
कृजित कल्याणी बाणी; 


इस ध्वनि पर ग्रतिध्वनि करती 
रह रह कर पर्वत-माला, 
यह गुफा गीत गाती है 
ओढ़े नव हरा दुशाला। 
बेजाना नाद सुनाता, 
जाना सा जी में पाता, 


अवनी-तल क्या, हीतल में, 
तू शीतल धूम मचाता ! 


क्या तूने ही नारद को 
चसिखलाया ता ना ना ना? 
क्या तुकसे ही माधव ने 
सीखा था मुरलि बजाना !? 


क्या? मेरे गीत मधुर हैं! 
पद गया तुम्हारा पानी ! 
ऊँचे नीचे टीलों से, 
मेंने कब कही कहानी ! 


पाषाणों से लड़कर भी 
ठंडक कब मैंने जानी! 
कब जी का मल धो पाया 
मेरी आँखों का पानी! 


कब श्रमित पा सके मुझमें, 
शीतल तुषार की पारा ! 
मैंने प्रियतम के रुख, कब, 
गिरकर उठकर पथ धारा ? 


कब मेरी. बूँदों. मेरे 
हैं तट हरियाले होते ! 
कब खराले मुभमें आके, 
अपने पाँवों को पघोते! 


मैं गीत साँस में गुँथ कब 
हर आठ पहर गाता हूँ? 
कब रवि शशि का समता से 
स्वागत मैं कर पाता हूँ! 


मैं भू-मंडल को. कृति से 
हैँ. कुम्मीपक बनाता, 
तू. स्वर्गगा बन करके 
सुर-लोक मदहदी पर लाता; 


हिमकिरीटिनी 


लय मेरी प्रतय॒न करती 
तरुणों के हिये उतर के. 
त्‌ृ कल-कल कहला लेता, 
पंछ्ी-दल पागल. करके; 


मेरी गरीब करुणा पर, 
वे! मस्तक डोल न पाते, 
तेरी गति पर तरुतृण हैं, 
अपनी ऐँनगियाँ हिलाते | 


में पथ के अकरोधों से, 
पथमूला रुक जाता हूँ, 
भारी प्रवाह होकर भी, 
विषयों में चुक जाता हूँ, 


पर, तेरे. पथ को रोके 
जिस दिन काली चट्टानें, 
साथी तरुलता भले ही 
तुकको लग जाये मनानें; 


तब भी तृ जरा ठहर कर, 
सीकर संग्रह कर शपने, 
चट्टानों के मनसूवे 
चढ़ चढ़ कर देता सपने | 


मरना 


ग्यारह 


तू हृदय वेध बच्चों के, 
ले अपनी सेना शीतल, 
प्रियतम-प्रदेश चल देता, 
भर-श्याम भाव से ही तल । 


में उपकारी के प्रति भी, 
ममता बारूद बनाता, 
हूँ अपनी कुटी जलाता; 
उसके घर आय लगाता; 


तू. 'मित्र'प्रमत्त-करों से 
ग्रीपप में माण सुखाता, 
पर॒ उसका स्वागत ग्राकर 
किरनों पर श्रष्य॑चढ़ाता; 


मेरे गीतों की प्यारे! 
बूँदें न सूखने पाती. 
विस्मुतियथ जोहा करतीं 
अपना. श्ृंगारा बनाती; 


पर पंछी-दल . ने तेरे 
गीतों का यान किया हे 
हरि ने तेरी वाणी को 
अमरत्व प्रदान किया है। 


हिमकिरीटिनी 


बारह 


क्या जाने तरु-पंखेरू 
तुकको लख क्यों जीते हैं! 
तेशा कलकल पीते हैं 
या, तेरा जल पीते हैं? 


अपने पंखों से किसने 
नभ-छेदन इन्हें सिखाया ! 
आकाश लोक का किसने 
इनको गन्‍्धव॑ बनाया? 


श्यामल घन / शवासों जैसी 
वाँसुगी न दिखलाती हे, 
पर तेरे गीतों की घुन 
स्च्छन्द॒ सुनी जाती है; 


ये छोटे-छोटे. तरुवर 
रह रह तालें देते हैं, 
तुकसे प्रत्ताद में प्यारे! 
ठंडे, मोती लेते हैं; 


कितने प्यारा तरु फूले, 
कलियों का मुकुट लगाये, 
पर तेरी योदी में हैं 
वे अपना शीश मभुकाये; 


तेरइ 


फूलों को श्याम ! चढ़ा करं 
जब वे सुगन्ध देते हैं. 
पत्ते पंखे बन, मारुत 
जब मन्द-मन्द देते हें, 


तू अपने पास न रख कर, 
ज्यों का त्यों उन्हें बहाता, 
लहरों में नचा-नचा कर, 
प्रियतम के घर ले जाता | 


वनमाली बन  तरुओं में 
तुकसे खिलवाड़ मचाते, 
गिरि-शिखर, गोद लेने में 
तुक पर हैं होड़ लगाते; 


जब श्यामल घन ञआ जाते, 
तुझे पर जीवन ढुलकाते, 
हँस-हँस कर इन्द्रघनुष का 


वे मुकुट तुझे पहनाते; 


मानों वे गले लिपट के, 
कहते. 'उपकार श्रमित है, 
साँवले तुम्हारी करुणा, 
बस तुमको ही अपित है।? 


क्रेदी ओर कोकिला 


चोद 


क्या गाती हो! 
क्यों रह रह जाती हो ! 
कोकिल बोलो तो ! 
क्या लाती हो ? 
सन्देशा किसका हे ? 
कोकिल बोलो तो ! 


कैदी और कोकिलां 


पन्द्रदद 


ऊँची काली दीवारों के घेरे में, 
छाकू, चोरों, बटमारों के डरे में, 
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, 
मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना! 
जीवन पर अब दिन-रात कड़ा पहरा हे, 
शासन है, या तम का ग्रभाव गहरा हे ! 
हिमकर निराश कर चला रात भी काली, 
इस समय कालिमामयी जगी क्यूँ आली ! 

क्यों हक पड़ी ! 

वेदना-बोकवाली सी; 

कोकिल बोलो तो ! 

क्या लुटा ? 

मृदुल वेभव की रखवाली सी, 

कोकिल बोलो तो ! 
बन्दी सोते हैं, हे घरघर श्वार्सों का, 
दिन के दुख का रोना हे निश्वासों का, 
अथवा स्वर; है लोहे के दरवाज़ों का, 
बूटों का, या सन्‍्त्री की आवाज़ों का, 
या गिननेवाले करते हाह्ाकार | 
सारी रातों हे-एक, दो, तीन, चार--! 
मेरे आँसू की भरी उभय जनत्र प्याली, 
बेघुरा ! मधुर क्यों याने आयी आली ! 


हिमकिरीटिनी 


कया हुईं बावली ? 

अर्द्ध रात्रि को चीख्री. 
कोकिल बोलो तो / 

किस दावानल की 
ज्वालाएँ हैं दीखीं ! 
कोकिल बोलो तो ! 


निज मधुराई को काराशह पर छाने. 
जी के घावों पर तरलामृत बरसाने, 
या वायु-विटप्चललरी चीर, हठ ठाने 
दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, 
या लेने आयी इन आँखों का पानी ! 
नभ के ये दीप वुकाने की हे ठानी ! 
खा अन्धकार. करते वे जग रखवाली 
क्या उनकी शोभा तुझे न भायी आली ? 


तुम रवि-किरणों से खेल. 
जगत को रोज जगानेवाली, 
कोकिला बोलो तो ! 

क्यों श्र््ध रात्रि में विश्व 
जगाने आयी हो ? मतवाली 
कोल बोलो तो ! 


सोलड 


.कैदी और कोकिला 


समत्नह 


हिम०--२ 


दूबों के आँसू घोती रवि-किरनों पर, 
मोती बिखराती विन्ध्या के भरनों पर, 
ऊँचे उठने के ब्रतघारी इधत वन पर, 
ब्रह्मांड कपाती उस उद्दंड पवन पर, 
तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा 
मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा । 


तब सर्वनाश करती क्यों हो, 
तुम, जाने या बेजाने ? 
कोकिल बोलो तो ! 

क्यों तमोपत्र पर विवश।हुई 
लिखने चमकीली तानें ? 
कोकिल बोलो तो /! 


क्या 7-देख न सकती जंजीरों करा गहना ! 
हृथकड़ियाँ क्यों ? यह विटिश-राज का गहना, 
कोल्ह का चरक चूँ !--जीवन की तान, 
यगिद्दी पर अंगुुलियों ने लिक्खे यान ? 
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जूआ, 
खाली करता हूँ विटिश अकड़ का कूआ | 
दिन में करुणा क्‍यों जगे, रुलानेवाली, 
इसलिए रात में गजब ढा रही आली ! 


हिमकिरीटिनी 


यअठारह 


काली 
शासन 
काली 
मेरी 
टोपी 
मेरी 
पहरे 
तिस 


इस शान्त समय में, 

अन्धकार को बेध, रो रही क्यों हो ? 
कोकिल बोलो तो ! 

चुपचाप, मधुर विद्रोह-बीज 

इस भाँति बो रही क्यों हो? 
कोकिल बोलो तो ! 


तू, रजनी भौ . काली, 
की करनी भी काली, 
लहर॒. कल्पना. काली, 
काल कोठरी काली, 
काली. कमली काली, 
लोह-श्र' खला काली, 
की हुंटडति की ब्याली, 
पर॒ है याली; ऐ आली | 


इस काले संकट-सागर पर 
मरने की, मदमाती / 
कोकिल वोलो तो ! 

अपने चमकीले गीतों को 
क्योंकर हो तेराती ! 
कोकिल बोलो तो ! 


.कैदी और कोकिला 


उन्नीस 


तेरे माँगे हुए न बेना, 


री, तू नहीं बन्दिनी मैना, 
न तू स्र्फपिजड़े की पाली, 
तुके न दाख खिलाये आली ! 
तोता नहीं; नहीं तू वूती, 


तू स्तन्त्र, बलि की गति कूती 


तब तू रण का ही असाद हे, 
तेरा स्व बस शंखनाद है। 
दीवारों के उस पार ! 
या कि इस पार दे रही गूँजें ! 
हृदय टटोलो तो ! 
त्याग शुक्कता, 
तुक काली को, आय॑-भारती पूजे, 
कोकिल बोलो तो / 
तुके मिली. हरियाली डाली, 
मुझे नसीब कोठरी काली ! 
तेरा न भर में संचार 
मेरा दस फुट का संसार! 
तेरे गीत कहावें वाह, 
रोना भी है मुझे गुनाह! 


देख विषमता तेरी मेरी, 
बजा रही तित पर रखनमेरी ! 


हिमकिरी ्नी 


गीस॑ 


इस हुंकृति पर, 

अपनी कृति से और कहो क्‍या कर दूँ ? 
कोकिल बोलो तो ! 

मोहन के ब्रत पर, 

प्रा्यों का आसव किसमें भर दूँ 
कोकिल बोलो तो ! 


फिर कुह् !... अरे क्या बन्द न होगा याना!? 
इस अन्धकार में मघुराई दफ़नाना ? 
नभ सीख चुका हे कमजोरों को खाना, 
क्यों बना रही अपने को उसका दाना ! 
फिर भी करुणा-गाहक बनन्‍्दी सोते हें, 
स्वमों में स्पृतियों की खवातें पोते हैं! 
इन लोह-सीखचों की कठोर पाशों में 
क्या भर दोगी ? बोलो निद्वित लाशों में ? 


क्या ? घुस जायेया रुदन 
तुम्हारा निश्वासों के द्वारा, 
कोकिल बोलो तो ! 

आर सवेरे हो जायेगा 
उलट-पुलट जय सारा, 
कोकिल बोलो तो ! 


नव स्वागत 


इक्कीस 


तुम बढ़ते ही चले, मृदुलतर 
जीवन की घढ़ियाँ भूले, 
काठ छेदने लगे, सहस- 
दल की नव पंखड़ियाँ भूले; 


मनन्‍्द पवन सन्देश दे रहा, 
हृदय-कली पथ हेर रही, 
उड़ो मघुप ! नन्‍्दन की दिशि सें 
ज्वालाएँ घर घेर रहीं; 


तरुण तपस्वी / आ, तेरा 
कुटिया में नव्र॒ स्वागत होगा, 
दोषी तेरे चरणों पर, फिर 
मेरा मस्तक नत होगा। 


कुंज कुटीरे यमुना तीरे 'एछी केश. ग्रट ! 


बाईस 


किया हे रतनाम्बर परिधान, 
अपने काबू नहीं, 
ओर यह सत्याचरण विधान ! 


उन्मादक मीठे सपने ये, 
ये न अ्रधिक अब ढहरें, 
साज्ञी न हों, न्याय-मन्दिर में 
कालिन्दी की लहरें। 


डोर खींच, मत शोर मचा, 
मत वहक, लगा मत जोर, 
माँकी, थाह देख कर आ 
तू मानस तट की ओर। 
कौन गा उठा! शग्ररे ! 
करे क्‍यों ये पुतलियाँ अधीर ? 
इसी केद के क्‍्नदी हैं 
वे श्यामल - गोर - शरीर | 
पलकों की चिक पर 
हृत्तत्त के छ्व्ट रहे फरव्वारे, 
निरवासें. पंखे भलती हैं 
उनसे मत गुंजारे; 


कुंज कुटीरे यमुना तीरे 


तेईस 


यही व्याधि मेरी समाधि हे, 
यही राग है त्याग; 
क्र॒तान के तीखे शर, 
मत छेदे मेरे भाग। 


काले अन्तस्तल से छूटी 
कालिन्दी की घार 
पुतली की नौका पर 
लायी में दिलदार उतार, 


बादबान तानी पलकों ने, 
हा!' यह क्या व्यापार ? 
कैसे ढँढ़ाँ हृदय सिन्धु में 
छूट पड़ी पतवार ! 


भूली जाती हूँ अपने को, 
प्यरे, मत कर शोर, 
भाग नहीं, गह लेने दे, 
अपने अ्रम्ब॒ का छोर। 


अरे बिकी बेदाम कहाँ मैं, 
हुईं बड़ी. तकूसीर, 
घोती हूँ; जो बना चुकी 
हूँ. पुतली में तसवीर; 


हिमकिरीटिनी 


चौबीस 


डरती हूँ, दिखलायी पड़ती 
तेरी. उसमें बंसी, 
कुंज कुटीरे, यमुना तौीरे 
तू दिखता. जदुबंसी | 


अपराधी हूँ, मंजुल मृरत 
ताकी, हवा! क्यों ताकी ? 
बनमाली हमसे न घुलेगी 
ऐसी बाँकी मझाँकी। 


अरी खोद कर मत देखे, 
वे अभी पनप्र पाये हैं, 
बड़े दिनों में खारे जल से, 
कुछ अंकुर आये हैं, 


पत्ती को मस्ती लाने दे, 
कलिका कढ़ जाने दे, 
अन्तर तर को, अन्त चीर कर, 
अपनी पर आने दे, 


ही-तल वेध, समस्त खेद तज, 
में दौड़ी आउऊँगी, 
नील घपिन्धु-जल-घौत चरर 
पर चढ़कर ख्रो जाऊँयगी। 


खीभमयी मनुहार 


पच्चीस 


किन त्रिगड़ी घड़ियों में काँका ! 
तुके भाँकना पाप हुआ, 
आग लगे, - वरदान नियोड़ा 
मूक पर आकर शाप हुआ ! 


जाँच हुई, नभ से भूमंडल 
तक का व्यापक माप हुआ, 
अगस्तित बार समा कर भी 
छोटा हँ-यह सनन्‍्ताप हुआ ! 


अरे अशेष ! शेष” की गोदी 
तेश बने. बिछौनानसा ! 
आ मेरे आराध्य / खिला लूँ 
मैं भी तुके खिलौना-सा ! 


छ्ब्बीस 


चाँदी - सोने की आशा: पर, 
अन्तस्तल का. सौदा 
हाथ-पाँव जकड़े जाने को, 
आमिष - पूर्ण - मसौदा ! 


टुकड़ों पर जीवन की रवासें ! 
कितनी सुन्दर दर है! 
हैँ उनन्‍्मत्त, तलाश रहा हूँ, 
कहाँ. वधिक का घर हे! 
दमयन्ती के एक चीर की-- 
माँग हुई बाजी पर, 
देश-ननकाला स्वर्य॑ बनेगा 
तेरी नाराजी पर | 


मरण-त्योहार 


सत्ताईंस 


नाश ने सागर तरंगें चीर कर, 
गगन से भी कठिन स्व॒र॒गम्भीर कर, 
तरलता के मधुर आश्वासन दिये, 
किन्तु ओलों-से इरादों को लिये-- 


नन्धि का सन्देश! भेजा है यहाँ; 
पूछ | कर. 'किसके कलेजा है यहाँ ? 
राज-पथ की गालियाँ हमने सहां, 
प्रार्थनाएँ, पुस्तकें रचकर कहीं; 


हिमकिरीटिनी 


श्रेष्ठ हैं, वह.विपिन है अपना अहा ! 
क्‍ध गजेन्द्रों का नहीं होता जहाँ! 
है रिपोर्टोी में कलेजा छप रहा,? 
देश के “आनन्द-भवनों? ने कहा। 
“कुरत्तियों की हे मधुर स्वाधीनता, 
छोड़ देंगे हम गुलामी, दीनता, 
येलियाँ हों, दे सकें हम गालियाँ, 
हो प़कें साम्राज्य, की 'घरवालियाँ? | ? 
देश का स्वातन्त्य गर्गित था जहाँ 
पुरयपुर के केसरीदला ने कहा । 
है हमें निर्वातनों में हरि मिला, 
और तप करते विजय का वर मिला, 
तप करो . गड़बड़ करो मत ! तप करो ! 
शान्ति में मत क्रान्ति का आतप करो !! 
बंग-युग से, कोटि शिर भुकते जहाँ 
भूल पथ, उस पाँडिचेरी ने कहा-- 
ले कषपक सन्देश, कर बलि-बन्दना 
ध्वज तिरंगे की करो सब अर्चना, 
घूमता चरखा लिये. गिरि पर चढ़ो 
ले अहिता-रास्त्र ऋ्रागे ही बढ़ो! 
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मरण-त्यौहार 


उनतीस 


क्यों न अब सावरमती पर नाज़ हो ! 
जब जवाहर शीश, मेरा ताज हो; 
मिलमिले नक्षत्र थे, ग्रह भी बड़े, 
श्री सुधाकर थे, उतरते से खड़े ! 


नाश का आकाश में तम-तोम था, 
फैल कर भी, विवश सारा व्योम था! 
उस समय सहसा सफ़ेदी बह उठी 
मोम ,की पिघली शिखाएँ , कह उठी: - 


नाश जी! नक्षत्र यदि लाचार हैं, 
श्री सुधाकर भी उतरते द्वार हैं, 
तो जलेंगी तेल कर निज कामना, 
आइये, मिटकर करेंगी सामना, 


जानती हैं जोर घर की वायु का, 
जानती हैं समय, अपनी आयु का; 
जानती बाजार दर अपनी श्रहो, 
जानती हैं, वृष्टि के दिन, मत कहो; 


जानती हैं-सब सबल के साथ हैं, 
किन्तु रवि के भी हज़ारों हाथ हैं; 
बे-कलेजे ही, कठिन 'तम” लाद कर, 
अब श्मशानों को स्वयम्‌ आबाद कर, 


हिमकिरीटिनी 


एक से लग एक, हम जलती रहें, 
ओर वलि-बहनें बढ़ें, फ़लती रहें; 
सूय॑ की किरनें कभी तो आरयँगी, 
जलन की घड़ियाँ, उन्हें ले श्रार्यंगी। 


थीं जहाँ पर भध्टयाँ सब बुक पढ़ी, 
विश्व में चिनयारियाँ आगे बढ़ीं; 
देव जीने दो, विमल चिनगारियाँ, 
ये खिली हैं आत्म-बलि की क्यारियाँ ' 


जम्बुकेश, चलो ! जहाँ संहार है, 
वन्‍य पशुआ्ओं का लगा बाज़ार हैं; 
आज सारी रात कूकेंगे वहाँ, 


>> 


मोम-दीपों का मरख-त्यौहार हे! 


ढिपूँ 0-किसमें ? _न में! ना सखि, वनमाली में ! 
| काली के सर के नर्तंक, 


उस काले-काले'से ख्याली में !? 
वन में ? ना सखि वनमाली में ' 


उड़ने दे, मुकको तू उस तक, 
जिसने हैं अंगूर बलेरे, 
सिर पर, नीलम की थाली में ! 


वन में ? ना सखि, वनमाली में ! 


इकती4 


हिमकिरीटिनी 


बत्ती 


जिसको बनन्‍्दी कर लेने को-- 
यूथ रही बावली प्रतीक्षा, 
मानस, यौवन की जाली में। 
वन में ? ना सखि, वनमाली में / 


जिसे खुमारी चढ़ जाने को 
पलकें. पायलपन साधे हें, 
युगल पुतलियों की प्याली में। 
वन में ? ना सखि, वनमाली में ! 


जिसकी साफ्-सुधा पाने को, 
पंखिनिया. चाहों की चहकी, 
उर तरु की डाली-डाली में! 
वन में ! ना ससि. वनमाली में ! 


जिसे मनाने को में आर्ली, 
गली-गली सी वना भाग्य में, 
दंढ़ रही गाली-याली में। 
वन में ? ना सखि, वनमाली में / 


बिदा 


तेतीस 


हिम०>-रे 


बोल उठे क्या? रूप-राशि पर 
पनपे हुए दुलार / बिदा, 
सूरजमुखी संभाल... रही 
किरों का उपसंहार, बिदा। 


अरी, दिवस की गाँठ, ठहर ! 
प्यारा तेरा आधार / बिंदा, 
पसमय राज” के आमन्त्रण का 
अमर सिरा 'लाचार! ! बिंदा। 


हिमिकिरीटिनी 


चौंतीस 


किन्तु विदाई आज हुई 
सुलझी घड़ियाँ उलभाने को, 
आँगन से जाता है वह 
अन्तर में धूम मचाने को। 


यह जी उठी निराशाशओं के 
लिख देने की आशा, 
दर्शक ही वन गया बिचारा 
एक अजीब तमाशा । 


उमड़ा हर्ष, वेदनाओं का 
बनने को अभिनेता, 
'पिछुड़नः प्यारी, बन जाने दे 
मुकको अपना. नेता। 


जिसकी हुंकारों पर, गिने-गिन 
सौ-सो श्वा्सें वारी, 
आज वही कह उठा, बिदा दो 
आयी मेरी बारी | 


तू ने कब साधना विखेरी १ 
केसे बुमे पकड़ता ! 
साथ खेलता था, तेरे 
पाने को कैसे अड़ता? 


बिदां 


बिना बुलाये आने वाले, 
मैं. किललिए भगड़ता ! 
रे नतंक, लीलामय”ः कह कर 
कैसे पैरों पड़ता ? 


जहाँ जानने चला कि तूने 
हे अभिमता छिपाई, 
सत्यानाश खिंलखिलाहट का-- 
“बन्दे” चले, बिदाई ! 


परीड़ाए. होवे... निद्दाल 
पाकर अपना अतिरेक, 
बेचेनी बन रहे मधुर, 
घड़कन की धुन की टेक ! 


बूँदें चुक जायें, आहों का 
निकले आज दिवाला, 
जमना-तट पर, तू. होगा 
मुझू-जेसा बंसीवाला | 


माँगो कुछ इस बार-- 
समय आ पहुँचा है जाने का-- 
“नुसख़ा दो प्यारे, 
स्मृतियों के दाह भूल जाने का |” 


सूकझ ! सलोनी, शारद-छोनी, 
2 यों न छका. घौरे घौरे! 
धीरे-धीरे, फिसल न जाऊँ. छू भर पाऊँ, 
री, न थका, धीरे घौरे! 


कम्पित दीठों की कलम करो में ले ले, 
पलकों का प्यारा रंग ज़रा चढ़ने दे, 
मत चूम ! नेत्र पर आ, मत जाय असाढ़, 
री चपल चितेरी / हरियाली छाब काढ़ ! 


ठहर अरत्तेके, आ चल हँस के, 
कक मिटा, घीरे घौरें! 


गिरि पर चढ़ते, 


छत्तीस 


गिरि पर चढ़ते, धीरे धीरे 


झट मूँद, सुनहली घूल, बचा नयनों से 
मत मूल, डालियों के मीठे बयनों से, 
कर प्रकट विश्व-निधि रथ इठलाता, लाता 
यह कौन जयत के पलक खोलता ञता * 


तूभी यह ले, रबि के पहले, 
शिखर चढ़ा, धीरे घीरे। 


क्यों बाँध तोड़ती उषा, मौन के ग्रण के ? 
क्यों श्रम-सीकर बह चले, फूल के. ठण के ? 
किसके भय से तोरण तरु-बुन्द लगाते ? 
क्यों अरी अराजक कोडिल, स्वागत याते ? 


त्‌ृ मत देरी से. रण मेरी से 
शिखर गुजा, धीरे धौरे। 


फ़ट पड़ा बह्म ! क्या छिपे ? चलो माया में, 
पाषाणों पर पंखे भलती छाया में, 
बूढ़े शिखरों के बाल णों में छिप के, 
मरनों की घुन पर गायें चुपके-चुपके 


हाँ, उस छलिया की, साँवलिया की, 
टे. लगे, धीरे पौरे। 


हिमकिरीटिनी 


अ्डतीस 


तर-लता सौींखचे, शिला-खंड दीवार, 
गहरी सरिता है बन्द यहाँ का द्वार, 
बोले मयूर, .जंजीर उठी मभनकार, 
चीते की बोली, पहरे का 'हुशियार? !/ 


मैं आज कहाँ हूँ, जान रहा हूँ, 
बेठ यहाँ, धीरे पीरे। 


आतप का शासन, अमियों ? अध-भूखे, 
चकर॒ खाता हूँ सृक्त, और मैं सूखे, 
निई्ईन्द्र, शिला पर भले रहूँ आनन्दी, 
हो गया किन्तु सम्राट शेल का बन्‍्दी। 
तू तरु-पुंजों, उलभी कुंजों से 
राह बता, पीरे पीरे। 
रह-रह, डरता हूँ, में नौका पर चढ़ते, 
डगमयी मुक्ति की पारा में, यों बढ़ते, 
यह कहाँ ले चली, कौन निम्नगा नया । 
वृन्दावन-वापिनि है क्या यह रवि-कन्या ? 
यों मत भटकाये, होड़ लगाये, 
बहने दे, घौरे घौीरे। 
और कंस के बन्‍्दी से कुछ 
कहने दे, पौीरे फौरे। 


कलिका से-, --्यों मुसकादी! बोलो आली ! 
कलिका की ओर से- जा कै, रात अपेरी है, 


सन्नाटा है, जग सोया है, 
किर यह काँटों की टहनी हे, 
कैसे मुसका उड्हीं आली ! 


--'क्या तुम्हें रात में दीख रहा !- 
तुम योगी हो? अथवा उलूक ! 
क्यों हास्य बिखरता है, बोलो 
कर कर मुद्दु सम्पुट दूक दूक ? 


उनतालीस 


हिमकि रीटिनी 


चालीव 


“क्यों आँख खोल दीं? 
क्या अपना जय, 
फूला-फूला सा दीखा ? 
क्या मुँदी आँख में, 
यह सपना जय 
भूला - भूला - सा दीखा ?? 
जाूक्या इन पत्तों ने 


जया द्यि कुछ 
जाय जाग कर सखूने में! 
क्या जागति की 
पुकार चुन ली 


जागना छू लिया छूने में? 


-- क्या कहूँ साँस वाले जय को 
जो निस दिन सो-सो जयता है? 
क्यों मेरा जगना एक बार भी, 
शसे अनोखा लगता है?! 


“मेरा जयना, मेरा हँसना, 
जग-जीवन का उल्लास कहाँ? 
में हँयूँ - मुँहँ मन-चाहीनसी 
विधि का मुझ पर विश्वास कहाँ ?? 


कलिका से--,कलिका की ओर से-- 


इकतालीस 


--ुम हँसते हो चुप हो-होकर 
चुप होकर मुसका जाते हो! 
मैं हँसी, कौन सा पाप हुआ ? 
जो ग्रश्न पूछने आते हो? 


--'कोमल रबि-किरनें आती हें 
वे मुझे दूँढती घूम-धूम ! 
अपने बिजली से भोठों से 
मेरा मुँह लेतीं चूम-चूम, 
--'क्या कहूँ हवा से, वह वैरिन ! 
चुप, धीमे-पीमे आती हैं, 
फिर मुझे हिलाती होौले से 
मेरी आँखें खुल जाती हैं। 


बत्तों का, इन मदमत्तों का 
वह भूस भूम कर गा देना, 
कुछ कभी तालसीी दे देना, 
कुछ यों चुटकियाँ बजा देना। 


-- पंखों से पकन जगा न उठे 
यों ठंडी मेरी आय कहाँ? 
मेरा मीठापन बह न उठे 
वह काबू का अनुराग कहाँ? 


हिमकिरीटिनी 


बयालीस 


--ड्बते हुए इन तारों से 
बोलूँ तो क्या बोलूँ आली ! 
इनकी समाधियों पर मेरी मुसकान ? 
कौन थाती पाली ? 


-- मेरा हँसना वह हँसना है 
जिससे मेरा उद्धार नहीं, 
मेरा हँसना वह हँसना है 
जिस पर टिक पाया प्यार नहीं |! 


मेरा हँसना वह हँसना हे 
जिसमें सुख का एतवार नहीं, 
मेरे हँसने में मानव सा, 
पापी विधि हुआ उदार नहीं।! 
जग आँख मूँदकर मर्ता है, 
में आँख खोलकर मरती हूँ, 
मेरी सुन्दत। तो देखो, 
मरने के लिए उभरती हूँ!!! 
--रिवि की किरनों को तो देखो, 
वे जया विश्व व्यापार चली, 
मेरी किस्मत / वे ही मुझको 
यों हंसा-हँसा कर मार चलीं।' 


कलिका से--, कलिका की ओर से-- 


तेतालीस 


नै जगी कि जैसे मीठा सा, 
प्रिय का कोई सन्देश जया! 
मधु बहा कि जैसे सन्‍्तों का, 
घीमे-धीमे सन्देश जगा !? 


--'मैंने, हाँ ! वर भी पाया. मैं 
जिसकी गोदी में बड़ी हुई, 
जिसका रस पी मधु-गन्धमयी 
खिल-खिल कर ऊँची खड़ी हुई ।! 


“आयी बहार, मैं उत्तके ही 
चरणुं पर नत हो. भुकी सखी, 
फिर जी की एक-एक पंखुड़ि, 
उस पर बलि मैं कर चुकी सखी ।” 


--'मैं बलि का गान सुनाती हूँ, 
प्रभु के पथ की बनकर फ्कीर, 
माँ पर हँस-हँस बलि होने में, 
खिंच, हरा रहे मेरी लकीर !” 


तुम ओर, ओर में ओर तुम बाहर के किस्तृत पर 


चवालीस 


दीवाने से हो दिन रात, 
मैं? आत्म-निवेदन से कूजित 
करता हूँ प्राय प्रभात | 


तुम औरों को आदर्श-दान पर 
हो हर दिन तैयार, 
में. अन्तरतम-वासी अपराधी, 
पर अपित-लाचार । 


ठुम और, और मैं और 
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कैसे वीणा के तार मिलें? 
तुम और, और मैं और, 
कैसे बलि के व्यापार मिलें ! 
तुम और, और मैं और !/ 


जीवन में आग लगा डालूँ / 
हँसकर कलियगड़ा._गाऊँ! 
मेरा अन्तरयामी कहता 
हे में मलार बरसाऊँ। 


प्रभु-गर्भभयी वाणी को किसके 
रुख पर॒ खीजूँतानूँ ? 
हरि का भोजन केहरि को दूँ ? 
प्यरे, . में कैसे मानूँ! 
बलि से खाली कर बढ़ा चुका 
दम्भी त्राणों का कोष; 
अब तो माघत्र पर चढ़ने दो, 
संचित ग्रास्यों का कोप। 
तुम जीते, में हारा भाई, 
तुम और, और में और 
मत रूठे हृदयनदेव मेरा. 
तुम और, और मैं और !! 


हिमकिरीटिनी 


छुयालीम 


तुम जगा रहे, विस्तृत हार को, 
आकर ग्रह-कलह मचाने, 
बहके, भटक्रे, बदनाम विश्व- 
स्वामी को प्रथ. पर लाने । 


में काले अन्तस्तल में 
काली-मर्दन के चरणों में, 
कहता हँ--बंशी . बजा, 
यूथ अर्पण के उपकरणों में। 


मन-चाह्य स्वर केसे बेड़ें, 
निर्दय पाने को ऋ्राण, 
जो घुन पर अरपित हो न सकें, 
किस कीमत के वे प्राण ! 
डुबा हूँ, किसको तेराऊँ ! 
तुम और, और मैं और, 
में अपना हृदय वेध पाऊँ? 
तुम और, ओर में और !! 


'अपने अन्तर पर ठोकर दूँ !? 


अजूभाना ह्ले बेकार, 
अपने उर तक अपनी ठोकर. 
केसे पहुँचेगी पार ? 


ठम और, और मैं और 


सेतालीस 


यह भला किया, अपनी ठोंकर 
से मुझको किया पतित्र, 
बस बना रहे मेरे जी पर, 
तेरी ठोक का चित्र। 


निश्चय पर आत्म-समर्पण का 
वल॒ दे प्रतारणा तेरी, 
घुंधली थी, उजली दीख पढ़े, 
अब माधव मृरत मेरी । 


अपमान, व्यथित के ज्ञान बनो, 
तुम और, और में और, 
मुकसे जीवन क्‍यों बोल उठे? 
तुम और, और में और /! 


लाचार 


अड्तालीस 


रे, हुशयार, न ग्राहक कोई-- 


दूर दूर बाजार, 
अब भी द्वार बचाकर चल तू, 
लगते हें बटमार ! 


अरे विभव-सम्भव के पन्‍थी, 
यहाँ... लूट. है.प्यारी, 
अन्तर की टक्रसाल ढालती 
हूँ, लाचार -भिखारी / 
बड़े दिनों रखने पायी हूँ, 
उन कन्धों पर भोली, 
कर॒ जीवन की लकुटी 
उसके पीछेयीडे हो ली?! 
अरे बीन तेरे तारों के 


सिवा कोन सामान ? 
ओर समर्पण की ध्वनियों से 
खाली कैसा गान ? 


यूथ हार, प्रियतम सँवार, 
ऐ मोहन मोती वाले, 
खीकभ नहीं, होते गँवार 
ही वउन्दाबन के खाले। 


सिपाही 


उनचास 
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गिनो न मेरी. रवास, 
छुए क्यों मुझे तिपुल सम्मान १ 
भूलो ऐ इतिहात, 
खरीदे हुए विश्व-ईमान ! 


अस्गिमृंडों का दान, 
रक्त-तर्पण भर का अगिमान, 
लड़ने तक महमान, 


एक पूँजी हे तीर-कमान ! 
मुझे भूलने में सुख पाती, 
जग की काली स्याही, 
दासो दूर, कठिन सौदा है 
में हूँ एक सिपाही ! 


हिमकिरीटिनी 


परचाथ 


क्या वीणा की स्वर-लहरी का 
सुनूँ मधघुरतर नाद ! 
छिः ! मेरी प्रत्यंचा भूले 
अपना यह उन्माद | 
भंकारों का कभी छुना है 
भीषण वाद-विवाद ? 
क्या तुमको है कुरुक्षेत्र 
हलदी-घाटी की. याद! 
सिर पर ग्रलय, नेत्र में मस्ती, 
मुट्ठी में मन-चाही, 
लक्षंय मात्र मेरा प्रियतम है, 
में हैँ एक सिपाही ! 


खींचो राम-राज्य लाने को, 


मू-मंडल पर त्रेता ! 
बनने दो आकाश! ।छेदकर 
उत्तको राष्ट्र-विजेता, 


जाने दो, मेरी क्रिस 
बूते कठिन परीक्षा लेवा, 
कोटि-कोरि 'कर्गी)! जय-जय है 
आप कौन हैं, नेता ? 


सिपाही 


इक्यावन 


सेना छित्र, ग्रयल॑ खिन्र कर, 
लाये न्योत तबाही, 
कैसे पूजूँ. गुमराही को 
में हूँ एक सिपाही ! 


बोल अरे सेनापति मेरे! 
मन की घुंडी खोल, 
जल, थल, नभ, हिल-डुल जाने दे, 
तू किचित मत डोल ! 
दे हथियार या कि मत दे तू 
प्र तू कर हुँकार, 
ज्ञातों को मत, भज्ञातों को, 
तू इस बार पुकार! 
घीरज रोग, प्रतीक्षा चिन्ता, 
सपने बनें तबाही, 
कह "तैयार! ! द्वार खुलने दें, 
में हैँ एक सिपाही ! 


बदलें रोज बदलियाँ, मत कर 
चिन्ता इसकी लेश, 
गर्जन-तर्जन रहे, देख 
अपना हरियाला देश! 


हिमकिरीटिनी 


बावन 


खिलने से पहले टदूटेंगी, 
तोड़ बता मत  मेद, 
वनमाली, अनुशासन की 
सूजी से अन्तर छेद! 
श्रम-सीकर प्रहरा पर जीकर, 
बना लक्ष्य आराध्य, 
में हैँ एक सिपाही, बलि हे 
मेरा अन्तिम साध्य ! 


कोई नभ से आग उयल कर 
किये शान्ति का दान, 
कोई माँज रहा हथकड़ियाँ 
छेड़ क्रान्ति की तान! 
कोई अधिकारों के करणुों 
चढ़ा रहा ईमान, 
हरी घास शूली के पहले 
की-तेरा. गुरू यान / 
आशा मिटी, कामना दूटी, 
बिगुल बज प्रद़्ी यार। 
में हूँ एक पिपाही ! पथ दे, 
खुला देख वह द्वार !/ 


विद्रोह 


तिरपन 


नगर गड़ गये, महल गड़ गये, 
गड़े किले, मीनारें; 
मन्दिर मससजिद गिरजे सब की 
भू में घँसी दिकारें, 


शव घँस गये-- नहीं जी शिव की 
और  विष्छु. की मूरत; 
सब गढ़ गये भूमि में, 
दिखती नहीं किसी की सूरत | 


हिमकिरीटिनी 


चौश्रन 


जहाँ भूमि पर पढ़ा कि 
सोना घँसता, चाँदी धँसती; 
घंसती ही जाती प्रथ्वी में 
बढ़ों-बढ़ों की हस्वी, 
हीरा मोती पँसते, 
पसते जरी और कमख़ाब, 
घँसते देखे राजमुकुट 
गढ़ महलों के महराब | 
शक्तिहीन जो हुआ कि 
बैठा भू पर आसन मारे; 
खा जाते हैं उसको 
मिद्दी के ढेले हत्यारे! 


मातृभूमि है उसकी, जिस 
को उठ जीना शअाता है, 
दहन-भूमि है उ्यकी, जो 
क्षण-त्षण गिरता जाता है। 


त्रिपुति की नगरी जूमीन में 
गड़ी नर्मदा तट पर, 
महलों के महराब लगे 
हैं वालों के प्रनषट पर। 


विद्रोह 


पैचपन 


मांडक्यढ् गड़ता जाता है 
नित्य घूल खाता है; 
जन-समूह. उसका. शव- 
दर्शान-पुएय ! लूट आता है। 


आज बना इतिहास बिचारा 
निठुर प्रक्ति का हास; 
ले बेठी . स्वातन्त्र-भावना 
मिट्टी मे सन्‍्यास ! 


किन्तु एक मैं भी हूँ 
किसी वृक्ष का छोटा दाना; 
मुझको है महलों जेसे ही 
मिट्टी में मिल जाना; 


या कि कटा धघढ़ हूँ डाली का 
मिन्‍्टी में मिटता हूँ; 
वर्षा की बूँदों से रह-रह ! 
में सन्‍तत  पिटता हूँ, 


मुझ पर भी जाड़ा शअञआता हे, 
यथर-थर प्राण सुखाता; 
ग्रबल ग्रखरता अपनी बोता, 
मैं ग्रीब थर्राता; 


हिमकिरीटिनी 


छुप्पन 


भूमि खाँचती है मुझको 
भी नीचे धीरे-पीरे; 
किन्तु लहरता हूँ मैं नम पर 
शीतल मन्द समीरे ! 


मैंने मिट जाने में सीखा 
ह्े जगमें हरियाना; 
मेरी हरियाली दुनिया हे 
मिद्टी में मिल जाना। 


काला बादल आता है 
गुण गर्जन स्वर॒भरता है; 
विद्रोही मस्तक पर॒ वह 
अभिषेक किया करता हैे। 
विद्रोही हम हैं कि चढ़ाती 
प्रकृति. हमी पर रूप; 
कलियों के किरीट पहनाती 
हमें बनाती भूष ! 
विद्रोही हैं हमीं, हमारे 
फूलों में फल आते; 
ओर हमारी .कुरवानी पर 
जड़ भी जीवन. पाते, 


विद्रोह 


सत्तावन 


कलम हमारी हो, या कोई 
रहे हमारा दाना; 
उसका हे आराध्य जगत में 
बस विद्रोह. मचाना ! 


विद्रोही हम हैं कि हमारे 
पत्र पींड जड़ छल कर; 
ओषध बना आण पते हैं 
पीड़ित हमें कुचलकर | 
विद्रोही हम हैं पथिकों के 
छायाघप. हैं हम ही; 
भूखे, तपन तपे जीवों के 
आश्रयववर हैं. हम ही! 
हमर निर्जन हैं, हम नन्‍दन हैं 
हम ही दुर्गग बन हैं; 
विद्रोही हैँ, शस्य श्यामला 
के हम जीवन-घन हें! 
हम हैं नहीं रूढ़ि की 
पुस्तक के. पथरीले। ,भार; 
नित _ नवीनता. के हम ' हैं 
जय , के मौलिक - उपहार! 


हिमकिरीटिनी 


श्रद्टावन 


उथल-पुथल सी करे जहाँ 
तक . वायु, बनी दीवानी; 
ओर. जहाँ. तक वार 
कर सके सीधा नभ का पानी, 


जहाँ तलक सूरज की किरनें 
जला सकें मनमानी, 
जहाँ भूमि हो ऋतु की 
निर्दयता की तअकथ कहानी; 
वहाँ लखो अपना 
लहराना, हरियाना, मुस्काना, 
विद्रोही सीखे विनाश पर 
नित सोभारस्य बसाना ! 
छोटे बाणों को तुम देखो 
हम हूँस-हँस खिलते हैं, 
पथरीले टीलों पर देखो 
हम हाजिर मिलते हें! 
दरें. और घार्ियों में 
अपना श्ृंगार घना है; 
गिरि की एड्री से चोटी तक 
बस सब कुछ अपना है! 


विद्रोह 


उनसठ 


जहाँ मनुष्य न पशु जा पायें 
खतरे. में हम आप; 
विद्रोही. हरियाते हैं 
लहराते हैं. चुपचाप ! 


गिरि-श्रयों में लिखी प्रकृति 
की जयमाला बन भआये, 
आतप जले, मेह के 
मारे, जाड़े के थरिे; 


सध - स्नाता, भू - रानी 
के गोद भरे श्रहसान; 
अत्याचारों. में लहराने 
वाले जग वरदान, 


आतप रक्त-पिये ---हम 
वर्षा से क्सूल कर लेते; 
विद्रोही हैं----विश्व द्वार-पर 
ग्रतिपलत घरना देते! 
लोहे के फरसे आते 
हैं, हमको खोद बहाने; 
पगले, अपने महा जोर की 
महिमा वे क्‍या जाने? 


हिमकिरीटिनी 


साठ 


ज्वाला जयी कि अपनी बलि 


- हम पहले देंगे प्यारे; 


हम से ही बनते देखे 
हैं दुनिया ने अंगारे, 


मिट्टी में मिलना, 
हरियाना, फ़िर होना अंगारे; 
विद्रोही हैं >ये सब 
कुछ होते अवतार हमारे ! 


जिसके आकर्षण से काले 
बादल भू पर आते; 
अपनी सब स्वर्गीय सुधा 
चुपचाप विवश ढलकाते, 
जिसके. स्नेह-जोर से 
अलय-कारिणी आँखें मीचे, 
बिजली तक, चीत्कार किये, 
आ पड़ती भू पर नीचे; 


ग्रह भुकते, तारागण भुकते 
सब॒ भुकते जिस ओर; 
विद्रोही----हम, अश्रजमाते 
उस भू पर अपना जोर !। 


विद्रोह 


इकसठ 


जहाँ स्नेह से पले प्यार | 
में हमको खिंलना आता; 
अपनी कलियों विश्व-हृदय 
पर हमको मिलना आता; 


किन्तु जहाँ सिर कटे कि हम 
सो गुने हुए तत्काल; 
दिये किसी ने फूल 
किसी ने काँटे दिये निकाल / 


घातक कभी अकेला आये 
पड़े. आखण-धन देना ! 
विद्रोही हैं--- गोद खिलाते 
हिंत्र॒ जन्तु की सेना! 
काली मिद्दी, पीली मिट्टी 
मिट्टी होषे, लाल; 
अपने आकर्षण में हमको 
कितना रखे. सँभाल ! 


उस पर पद रख घन-वर्षण 
में पा ग्रभु का सन्देश; 
कर ऊँचा शिर हम उठ 
देते नभ-दिशि को तत्काल ! 


हिमकिरीटिनी 


॥सठ 


मिद्दी के तह फ़टते जाते 
हम हैं उठते जाते; 
विद्रोही हैं+---जो उठते हैं 
वे ही हैं हरियाते। 


आयी जहाँ रुकावट हमको 
वहाँ झकगढ़ते . देखो; 
दायें-बायें, सीधे, हमको, 
आगे. बढ़ते देखो । 


हर विपदा पर, हर प्रहार पर, 
हमें उम्रढ़ते देखो; 
और सनसने तृफानों में, 
हमें अकड़ते देखो! 
फ़ल फ्रेकेंगे कभी, फूल भी 
फ्रेकंगे हम भू पर; 
विद्रोही ---पर अपना मस्तक 
किये रहेंगे ऊपर ! 


नाश का त्योहार 


तिरसठ 


नाथ, मुझसे नेक बोलो, 
इस जलन में स्वाद क्‍यों है? 
एक अमर लुभावने से, 
पतन में आह्वाद क्‍यों हे! 


क्यों न फिसलन में, पुराना- 
पन कभी भञआता बताओ ! 
और चढ़ने में थकावट का 
प्रबल अक्साद क्यों हे? 
बावली लकतिका, बता यह 
फूलने का मोह कैसा? 
फूल नरश्वर, अमर काँटे, 
उन्हीं से जयनद्रोह कैसा! 
टपक पड़ने के दिनों को 
नयोतना हे. फूल-डाली ! 
मिलन-तरु का आमरण फल, 
यह विषाद-विछ्योह कैसा ? 


दिमकिरीटिनी 


चौसट 


हे मधुर कितना, कि भू में 
अंकुरों का उपज आना 
मोर-पंखों क्र, कि पल्‍लव- 
रूप का वाना सजाना, 
एक लहर उठी कि गाथा 
भूमि पर, कुक झूम जाना, 
और जोर वढ़ा कि काले 
कंकड़ों तक चूम जाना, 
एक दिन जो फेंक देना है-- 
कि मधुर दुलार क्‍यों है! 
कुचलने के बाद, ह्ाह्ाकार 
का शृंगा क्यों हे! 


एक कभोंका वायु से ले, 
पिर हिलाकर॒ तुमक जाना, 
और मीरा का मनोहर नृत्य 
बनकर छुमक जाना, 
भूमि. से विद्रोह !- ऊँचा 
सिर उठाना, खूब ऊँचा ।/ 
पत्तियों की ताल बनकर 
फिर स्वरों पर घुमक जाना, 


नोश का त्यौहार 


पैंचठ 


हिम०--५ 


अये, किस दिन के लिए 
पतमभदड़ बना व्यापार क्‍यों है? 
लाइिली,. दुःखद॒ बताकर, 
नाश का त्यौहार क्यों हे?! 
पल्‍लबों के बीच से, 
कलिका उठी क्यों सिर उठाये ! 
क्यों. उदार विनाश-बेला 
के भ्रमर ने गीत गाये! 


क्यों बताओ क्षणिक फूलों 
पर अमर काटे सजाये ! 
और खिलकर दु्ों ने 
वे कौन से उपहार पाये! 


एक माटी से उठी रेखा 
कि कलियों तक सिंची थीं, 
जयत आशिक था कि जब तक 
फूल की भाँखें मिर्ची थीं? 


किन्तु घनुषाकार गिर कर 
घूल पर॒ जब पूल आया, 
रोकने को राह में, 
निन्दित बिचारा शूल आया ! 


हिमकिरीटिनी 


छाँछुठ 


भ्रप्रक्ि # फाड़ 


८ पूछ कर ठिठका, कुसुम ! चढ़ना 


“कहाँ. तू भूल आया? 
। फूल रोया-नाश में, मैं 
यार, दो दिन भूल आया। 
नाश के इस खेल में, ये 
प्यास्सुम आते भला क्यों! 


: नाश के संकेत तरू पर 


जयते जाते भला क्यों? 


: पतन की महिमा सजय, सुन्दर 


लपकती जा रही है, 
एक  अनहोनी कहानी सी 
टपकती जा रही ही। 
, देख कर भी पुतलियाँ हँस- 
हँस झकपकती जा रही हैं-- 


... और नाश-नरेश पर नव 
, मुकुट-मणियाँ आ रही हैं। 


,जरा बतला दो, कि क्षञण-त्षर 
जलन में यह स्वाद क्‍यों हे ? 
ओर अमर, लुभावने इस 
पतन में आह्वाद क्‍यों है? 


नाश का त्यौहार 


सड़सठ 


नाश का ही खेल हे-तो 
पिह दुःख अयगाघ क्यों हैँ! 
नाश का ही खेल हे-तो 
मस्त फ़ि एकाधघ क्यों हे! 


नाश का ही खेल है-तो 
यह पहेली ज़रा खोलो, 
हर अमरतम नाश पर, 
मकट ऊगने की साथ क्यों हे! 


एक भौर--कि वस्तु जिसकी है 
उसी के करण-तल पर-- 
फूल-फूल बखर गयी तो 
नाथ, यह अपराध क्यों हे? 


ग्रड़सठ 


स्ट्ृति 


महक 4 फ्र।फ 


विधि हुआ बावला मेरे घर ! 
दिल फटा, किन्तु स्मृति रुकी रही, 
यह गयी कौन सी जयह ठहर ! 
विधि हुआ बावला मेरे घर! . 


बह गयी न यह क्‍यों आँसू में? 
जड़ गयी न यह क्यों साँचों में ! 
क्यों हुई न जी में चूर-चूर? 
यह कप्तक रही हे इधर किपर ? 
विधि हुआ वावला मेरे घर / 


ख्फ्ड़्ज 


हिमकि रीटिनी 


सत्तर 


कितने कोमल सपने तेरे! 
कितनी कठोर तेरी टाँफी ! 
फ़िर पत्थर पर ! किस्त लालच से ! 
यह बना गयी बाँकी झाँकी ! 
बस, अब मूरत बन गयी ठहर | 
विधि हुआ बावला मेरे घर । 


पत्थर में तुके दिखा मोहन, 
खोदा, दूँढ़ा, तूने निज घन | 
पर अब हार क्यों ! कूर, उहर- 
पिर भुका, पूज अप्रना दिलवर, 
भेजे से इसे उतार चुका, 
अब इसे संभाल कलेजे पर | 
विधि हुआ बावला मेरे पर । 


बरदान या अभिशाप ? कौन पथ भूले, कि आये 


एकद्दत्तर 


स्नेह मुकसे दूर रह कर 
कौन से वरदान प्राये ! 


यह किरन-वेला मिलन-वेला 
बनी अभिशाप होकर, 
और जाया जय, सुला 
अस्तित्व अपना पाप होकर; 
छलक ही उट्दे, विशाल [ 
न उर-सदन में तुम समाये। 


हिमकिरीटिनी 


उठ उसातो ने, सजन, 
अभिमानिनी बन गीत गराये, 
फूल कब के सूख बीते, 
शूल ये मैंने बिछाये। 


शूल के अमरत्व पर 
बलि फूल कर मैंने चढ़ाके, 
तब न आये थे मनाये-- 
कौन पथ भूले, कि आये !? 


बदहत्तर 


बेठा भी, तो लेकर पापिन 
बिना तार की तलत्री! 
हरि जाने, किन बुरे दिनों 
मैंने तुकको आमन्त्री | 
पलकें.. पत्थर हुईं, 
सॉक्ले-शीश-महल की ओर, 
कौन बढ़ाता है पुतली में, 
गुदगुदियों का ज़ोर! 
क्यों है यह अभिषेक ? 
किसे खो बैठे ? घीर न लेश- 
“ब्याकुल हूँ; मेरे घर से, 
आने को हे सन्देश”। 


तिद्दत्तर 


हिमकिरीटिनी 


चौहत्तर 


यौवन रोहा था; मैं 
उस दिन गाता था कल्यान, 
आल मिचौनी खेल रहे थे, 
शाप और. करदान। 


घढ़ियाँ जल-जल कर बनती, 
प्रियतम-पथ की फुलभड़ियाँ, 
चढ़ते थे एकान्त और 
उन्माद बनाकर लड़ियाँ। 


आज  पुतलियों ने फिर 
खोला चित्रकार का द्वार, 
जीवन के हष्णाप॑शण की 
नीवें फि उठीं पुकार। 


याद नहीं,-- किसने पहुँचायी हैं 
ये नागन स्मृतियाँ? 
प्रिय, तेरी कग्रेर करुणा की 
हैं ये कोमल कहृतियाँ/ 
तेरी चाहों से व्याकुल 
पुतलियाँ न अरे, बुमाऊँ? 
तो स्पृतियों के अंगारे 
कैसे ठंडे कर प्राऊँ? 


खोज 


पचद्तत्तर 


खोता हूँ, दावों की दुनिया में, 
ले अपनी साख; 
तुमे पुका रेंगे यह 
जलता घर, अंगारे, राख | 


रेती के करा-करा में ढँढ़ा-- 
ज्यों योगी के प्रत् में, 
आय लगे उस तृता में, 
सेनिक की कराह के ग्रण में । 


तितली के संग नचा-नचा 
कर दीं लाचार पुतलियाँ, 
पर न मिले अलि, नहीं 
स्याम-धन की वे स्नेह्ावलियाँ 


जी में अञआता है ढूँढूँ 
अब लहरों जाला देश, 
लाऊँ उसे, या कि कर दूँ 
अपनी चाहें. निरशेष; 


ख़तरे का चुम्बन है, 
मेरी साधथों का अवसान, 
तुमे करूँ... तपरताज?, 
यहीं उलभे जीवन का ध्यान | 


हिमकिरीटिनी 


छिद्दचर 


बलि के कम्पन में जो 
आती भटकी हुईं मिठास, 
यौवन के बाजीगर, 
करता हूँ उस पर विश्वास | 


रूप और आकर्षण के, 
मत पड़ने दे तू छाले, 
फ़ि गाने वाले, चाहे 
जिस कीमत प्र अपना ले । 


सघुर नीलनमय देश, 
ढूँढ़ता हूँ नम के तारों में, 
पथ ?-वह है, भारत के 
अल्लाहों की पतवारों में। 


हिन्द महासागर देने को 
राजी हुआ न॒ द्वार, 
लाता हूँ बे पढ़ियाँ 
होवे बढ़ा काफिला पार। 


तरुणाई है बोक, रूप हे 
बलि का मधुर खजाना, 
सपना सच करने जाता हूँ, 
मुझको अब न जगाना। 


सतत्तर 


वज्रपात / मर॒मिटे हाय हम / 
सेने दो, संहार हुआ, 
कसक कलेजे काढ़, दुखी हैं, 
बुरे समय पर वार हुआ | 
नभ कम्पित हो उठा, करोड़ों 
में यह हाहकार हुआ, 
वही हाथ से गिरा, भँवर में 
जो मेरा प्रतवार हुआ। 
मैं ही हैँ, मुझ श्कलौती ने, 
अपना जीवन-धन खोया, 
रोने दो, मुझ हतभाग्रिन ने, 
अपना मन-मोहन खोया | 


हिमकिरीटिनी 


श्रठत्तर 


आधी रात, करोड़ों बन्धन, 
अन्यायों से मुकी हुई, 
पराधीनता के करणों पर, 
ऋआँसू ढाले रुकी हुई। 
अकुलाते-श्रकुलाते मैंने 
एक लाल उपजाया था, 
था पंचानन बाल” खलों का 
एक काल उपजाया था। 


जिसने टूटे हुए ,देश के 
पिमल प्रेम-बन्धन॑. जोड़े, 
कत्ते हुए मेरे अंगों के 
कुटिल काल-बन्धन॒ तोड़े | 


खड़ा हुआ निःशंक, शिवाजी पर 
बलि होना... पिखलाया; 
जहाँ सताया गया, वहाँ वह 
शीश उठा आगे आया। 


बागी, दागी कहलाने पर, 
ज़रा न मन में मुरकाया, 
अयशण्त क॒ठ्तों ने सम्मुख 
सहसा श्रीकृष्ण खड़ा पाया । 


तिलक ! 


उन्याबीं 


जहाँ. प्रचाया गया, वीर 
रण करने को तैयार रहा; 
मातृ - भूमि के लिए, लड़ाका 
मरने को तैयार रहा। 


“तू अपराधी है तूने क्‍यों 
याये भारत के गीत वृथा, 
तू ढोंगी बक्रता फिरता है क्‍यों 
तुच्छ देश की कीरति-कथा !” 


तुकसों का रहना ठीक नहीं, 
ले, देता हूँ काला पानी”, 
हे इद्ध महषिं, हिला न सकी 
कायर जज की कुत्सित बाणी। 
तू सहसा निर्भय यरज उठा, 
“काला पानी सह जाऊँँ मैं, 
मेरे कष्ठटों से भारत-मा 
के बन्‍्चन दूटे प्राऊँ में!” 
मैं “मुँह बनन्‍्दी” का हार हिये, 
“मत लिखों” कठिन कंकरा पारे, 
“भारत-रक्ता” के शूलों की 
पाँवों में बेड़ी सनकारे; 


हिमकिरीटिनो 


श्रस्सी 


: “हथियार न लो? की हथकड़ियाँ, 
“तैल्ट' का हिय में घाव लिये, 
* डायर से अपने लाल कटा, 


कहती थी, अचल लाल किये, 


ये टूट पड़ेंगे, जरा, केसरी, 


कम्पित, कर हुंकार उठे, 
हाँ. आन्दोलन के घन्वा को 
तू कर में ले टंकार उठे। 
काश्मीर - कुमारी सुनते थे, 
“भारत मेरा अविसाज्य रहे,? 
“पन-यैभव की, सुख-साधन की 
घुन, जीवन में सब त्याज्य रहे |” 
“बलि होने की परवाह नहीं, 
मैं हैँ, कष्टों करा राज्य रहे, 


'मैं जीता, जीता, जीता हूँ, 


माता के हाथ स्वराज्य रहे ।" 
“दहला दूँ सात समुद्रों को, 


: कहला लूँ हाँ, बल जान लिया, 


लो अपना अपना राज्य करो, 
अधिकार तुम्हारा भान लिया |”? 


तिलक 


इक्यासी 


हिम०- ६ 


“में बूढ़ा हैँ, दिन थोड़े हैं, 
चल बकसने की कस बारी है, 
जब तक भारत स्वाधीन न हो, 
तब तक न मरूँ तेयारी है।” 


“मजबूत कलेजों को लेकर, 
“इस न्याय दुर्ग पर चढ़ो, चलो, 
माता के प्राष्त पुकार रहे. 
संगठन करो, कस चढ़ो, चलो ।” 


वह घन लाओ, जीवन लाओ, 
आओ, लाओ हृढ़ डोर लगे, 
पारा स्राज्य कुछ दूर नही, 
कस तीस कोटि का जोर लगे |! 


हाँ दूर नहीं-पर क्ञ्ज गिरा ! 
लाखों ममताएँ चूर-चले / 
सदियों बन्‍्धन में बँधी हुई 
माँ की आँखों के नूर चले! 
क्या भारत का प्रथ भूल गये, 
या होकर यों मजबूर चले ? 
भेया, नेया भँक्‍रों में ढ्ढे 
वलवन्त अचानक दूर चले । 


हिमकिरीटिनी 


क्‍्यासी 


क्यों चल बना स्वीकार हुश्रां, 
वोलो-बोलो |क्स भोर चले ? 
ये तीस करोड़ किसे पावें, 
क्यों इन सबके शिरमौर चले ? 


क्यों आय॑-देश के हिलिक चले, 
क्यों कमजोरों के जोर चले ? 
तुम तो सहसता उस्त ओर चले, 
यह भारत माँ कितत ओर चले ! 


तुम पर सब बलि-बलि जावेंगे, 
हे दानव घालक लौट पढ़ो, 
भावों के फूल चढ़ावेंगे. 
हे भारत-पालक लौट पढ़ो | 


दुखियों के जीवन लौट पढ़ो, 
मेरे पनगर्जन लौट पढ़ो | 
जसुदा के मोहन लौद पढ़ो. 
सित काली-मर्दव लौट पढ़ो ! 


शुत्ति प्रेमबीज, सब हदयों में 
गाली खाते - खाते बोया, 
सदभावों से उसको सौीकचा, 
उसका भारी ब्रोका ढोया, 


तिलक | 


तिरासी 


राष्ट्रीपने, को रखने में 
तूने अपनेपन को खोया; 
योप्ाल कृष्ण के जाने पर, 
तू आशुतोष सहसा रोया ! 


तेरी हुंकारों का फल था, 
अगस्त वीरों ने प्राष्ग दिया, 
राष्ट्रीय-शक्ति ने तुझसे ही 
अम्रतत्तर में था त्रादय लिया। 


तुकको अब कष्ट नहीं देंगे, 
हाथों में झंडा ले - लेंगे, 
मंडाले के, क्‍या, शूली के, 
कष्टों को सादर भेलेंगे । 


इग्लैंड नहीं नभमंडल में, 
हम तेरे हैं, हो आेंगे, 
वूने नरसिंह. बनाये हैं, 
अपना तिलकत्व॒ दिखावकेंगे। 


तू देख, देश स्वाधीन हुआ, 
उस पर हम लाखों जिकेंमरें, 
बस, इतना कहना मान तिलक 
हम तेरे मिर पर तिलक करें। 


हिमेकिरीटिनी 


चौरासी 


अपने ग्राशोँ पर खेल गया, 
तू जेल गया, संहार हुआ, 
तुक पर 'शिरोल” के दोष लगे, 
पीछे से कायर वार हुआ, 


बूढ़ा कैदी लौटा ही था, 
बस, लड़ने को तैयार हुआ, 
घोषणा प्रकाशित होते ही, 
पंडों में हाह्कार हुआ। 


हुंकार सुनी, वह न्याय मरा, 
विजयी सिह्ासन डोल उठा, 
इसकी न सुनो तो इज्जत है', 
वह नीति-विधाता बोल उठा। 


भारत को कुछ अधिकार मिलें? 
ना, वह अधिकारों योग्य नहीं; 
लकड़ी प्रानी ढोने वालों 
को राज्य-शक्तियाँ भोग्य नहीं। 


सागर की छाती चीरबली, 
अधिकार उठाने टूट पड़ा; 


उस पालिमेन्ट-कर से सहसा 
रीफ़ार्म एक्ट तब छूट पढ़ा। 


तिलक 


पचासी 


“मेरे जीते पूरा स्वराज्य 
भारत पाये अरमान यही,” 
बस शान यही, अभिमान यही, 
हम तीस कोटि की जान यही । 


दौड़ो, चरणों को जोरों से 
पकड़ो, अब केसे जाओगे / 
हम तीस कोटि हैं तिलक, 
अकेले नहीं छूटने पाओयगे /? 


'बलवन्त रहे, मन-मोहन के 
उसको उस उऊखल से जकड़ो /! 
वह चलता है, वह चलता है, 
वह जाता है, पकड़ों ! पकड़ो /! 


उसको पाना हें, तो भारत 
को घडढ़ियों में स्वच्छुन्द करो: 
वह केदी हे, उसको हृदयों 
के क्‍न्‍्दीश॒ह में बन्द करो ० 
स्वार्थी देवों को दूर हटा, 
तुम भरतखंड में वास करो, 
यह* असहकारिता का युय है, 
तुम आओ्रो यहाँ प्रवास करो । 


हिमकिरीटिनी 


छियासी 


जो तुमको प्राना इष्ट हुआ, 
तो आया क्‍यों न यहाँ पर वह, 
श्रीकृष्ण चोर है | चला गया 
जीवन-सर्वस्त्र चुराकर वह ! 


बन्दी होवे वह दयाहीन ! 
तू भारतीय आज़ाद रहे। 
वह स्वर्ग टूट कर गिर जावे, 
यह आय॑भूमि आबाद रहे! 


मेरा उपास्य 


सत्ताखी 


लो आया,” उस दिन जब मैंने 
सन्ध्या - वन्‍्दन बन्द किया, 
क्ञीण किया, सर्व॑स्व, कार्य के 
उज्ज्वल क्रम को मन्द किया | 


द्वार बन्द होने ही को थे, 
वायु-वेग बलशाली था, 
पापी हृदय कहाँ ? रसना में 
रटने को बनमाली था! 


अर्दरात्रि, विद्यत-प्रकाश, घन 
गर्जनज करता घिर आया, 
लो जो बीते, सहूँ, कहूँ क्या, 
कौन कहेगा, 'लो आया |? 
लो आया, छषपर टूटा है, 
वातायन दीवारें. हैं 
पल-पल में विहल होता हूँ, 
कैसी निर्दय मारें हैं। 


हिमकिरीटनी 


श्रद्धासी 


मैं गिर यया, कहा, क्या तृ भी 
भूल गया ममता माया; 
चुनता था दुखिया पाता हे, 
तू कहता है. लो आया!। 


लो आया,? हा / वत्र-वृष्टि है 
निर्बल ! सह ले किसी प्रकार, 
मेरी दीन पुकार, धन्य हे 
उचित तुम्हारी निर्दय / मार । 


आराधना, ग्रार्थना, पूजा, 
ग्रेमाँजली, वबिलाप. कलाप; 
'तेरा हूँ”, 'तेरे चरणों में 
हैँ', पर कहाँ प्तीजे आप ! 
सहता यया. जियर के टुकड़ों 
का बल. पाया हाँ, पाया; 
आशा थी, वह अब कहता हे, 
अब कहता है, 'लो आया |? 


लो आया? हा हन्त | 
त्याग कर दुखिया ने हुँकार किया; 
सब सहने, जीवित रहने 
के लिए हृदय तैयार किया | 


मेरा उपास्य 


नवाधी 


साथ दिया प्यारे अंयों ने, 
लो कुछ शीश उठा पाया, 
जलते ही पर शीतल बूँदें ! 
बिजली ने प्रथ चमकाया ! 


पर यह क्‍या? कोकों पर कोंके, 
उहूँ । बस बढ़ कुछ मुँकलाया; 
थर्राया, अ्रकुलाया, ही सब कुछ 
दिखला लो, लो आया |? 


हाथ पाँव हिल पड़े, हुआ. 
हाँ सन्ध्या-वन्दन बन्द हुआ, 
ई'टे. पत्थः रचता हूँ, 
स्वाधीन हुआ ! स्वच्छन्द हुआ ' 


टूटी-फूटी, कुटी, पषारें ! 
नहीं, यहाँ मेरे शआवें, 
मेरी, मेरी. मेरी. कह, 
प्यारे चरणों से चमकावें ! 
दीन, दुखी, दुर्बल सबलों 
का विजयी दल कुछ कर पाया; 
नभ फट पड़ा, उजेला छाया, 
यूँज उठा लो, लो आया ।? 


वे 


वीर-पूजा 


पा प्यारा अमरत्व, 
अमर आनन्द अभय पा, 
विर्वर करे. अभिमान, 
वीय॑-बल-पूर्ण, विजय पा; 
जामशति जीवन - ज्योति 
जोर से हो, तू दमके, 
परम कार्य का रूप बने, 
क्सुधा में चमके ; 


बीरब्यूजा 


इक्यानवे 


तू भुजा उठा दे हे जयी ! 
जय चक्‍कर खाने. लगे; 
दुखियों के हिय शीतल बनें, 
जगतीतल हुलसाने लगे। 


तेरे कन्धों चढ़े, 
जगत - जीवन की आशा, 
तेरे बल. पर बढ़े, 
जाति, जायृति, अ्भिलाषा, 
कसी. रहे कटि कर्म- 
महा - वारिध तरने को, 
गरढ़ छोड़, पद चलें, 
दुखी का दुख हरने को। 


वह प्रेम - सूत्र में गुँथ रहा, 
दुखियों के मन का हार है; 
क्सुधा का बल संचार ही, 
श्री चरणों का उपहार हे। 


आ, आहा ! यह दिव्य 
देश - दर्शन दिखला, आर! 
उलट - पलट. के किकट 
कम - कौशल सिखला, ञऋ्रा! 


हिमडिरीटिनी 


बरानवे 


जय हो--यह हुंकार 
हृदय दहलाने. वाली | 
काँप उठी उस 
बन - प्रदेश की डाली डाली ! 


ले. श्री मनुष्यता मत्त हो, 
विजयध्वनि आराधे खड़ी; 
श्री प्रकृति - श्रेम प्यली बनी 
वीणा के स्व॒र साधे खड़ी। 


आहा ! फ्द्नह. कोटि 
हार ले, श्राये आली. 
जयमय - जयमय हुई 
कोट फच्रह ये थाली, 


अर्ध्य - दान के लिए 
हिमालय आगे शअश्ञाये, 
रलाकर ये खड़े, 
पुलें श्री करण सुहाये । 


यह हरा - हरा भावों भरा 
कर्मस्थल . स्वीकार हो; 
नवजीवन का संचार हो, क्यों हो ! 
ऊहति हो, हुंकार हो। 


बन्धन-सुख 


तिरानवे 


आत्म-देव / प्यारी हथकड़ियाँ 
और बेड़ियाँ . दें. परितोष, 
उतनी ही आदरणीया हें, 


जितना वह जय-जय का घोप | 


तू सेवक है, सेवात्रत है. 
तेरा जरा .कुसूर. नहीं, 
'यूली--वह ईसा की शोसा! 
वह॒ विजयी दिन दूर नहीं। 


माता / मेरे बधिक्रों का 
काली - मर्दन कल्याण करें, 
किसी समय उनके ह्ृदयों में, 
मानवता का भाव भरें! 


निःशुखत्र सेनानी 'सुजन, ये कौन सड़े है ? बन्धु ! 
नाम ही हे इनका वेनाम, 
'कौन सा करते हैं ये काम 
काम ही हे बस इनका काम | 


“बहन - भाई,” हाँ कल ही सुना, 
अहिसा, आत्मिक बल का नाम, 
पक्ता !? सुनते हें श्री विश्वेश, 
“जननि ? श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम | 


चौरानव 


निःशस्त्र सेनानी 


पंचानवे 


हिलौरें लेता भीषतसिन्‍्घु 
पोत पर नाविक है तैयार, 
घूमती जाती है. प्रतवार, 
काटती जाती... पारावर | 


'ुत्र-पृत्री हैं ”” जीवित जोश, 
और सब कुछ सहने की शक्ति, 
'मिद्धि -पद-पत्मों में. स्वातस्तय- 
सुधा-घारा बहने की शाक्ति। 


“हानि ! यह गिनो हानि या लाभ, 
नहीं भाती कहने की शक्ति, 
'प्राप्ति।/-जयतीतल का अमरत्व, 
खड़े जीवित रहने की शक्ति | 


विश्व चक्‍कर खाता है 
और सूर्य करने जाता विश्वास, 
मचाता भावों का मू-कम्प, 
उठाता बाँहें, करता काम । 


दिह !!--प्रिय यहाँ कहाँ परवाह 
टेंगे शूली पर चर्मक्षेत्र, 
'गेह ?'---छोटा सा हो तो कहूँ 
विश्व का प्यारा पर्मक्षेत्र 


ह्मिकिरीटिनी 


छानवे 


शोक ?-वह दुखियों की 
आवाज कंपा देती है मर्मक्षेत्र, 
हर्ष भी पाते हें ये कमी !*- 
तभी जब पाते कर्मक्षेत्र । 


फिसलते काल - करों से सत्र, 
कराली कर लेती मुँह बन्द; 
पधारे ये प्यारे पद - पद्म, 
सलोनी वायु हुई स्वच्छन्द ! 


क्लेश ?'-यह निष्कर्मो' का साथ, 
कभी पहुँचा देता है क्‍्लेश; 
लेश भी कभी न की परवाह, 
जानो इसे स्वयम्‌ सर्वेश । 


देश ?'-यह प्रियतम भारत देश, 
सदा प्रशुतल से जो बेहाल, 
वेश ?--यदि कृुल्दावन में रहे 
कह्ाा जावे प्यारा गोपाल ! 
द्रीपकी भारत माँ का चीर, 
बढ़ाने दोड़े यह महाराज, 
मान लें, तो पहनाने लूँ, 
मोर - पंखों का प्यारा ताज | 


निःशम्र सेनानी 


सत्तानवे 


द्वि०- ७ 


उधर वे दुशशासन के बन्धु, 
युद्ध - भित्ता की मोली हाथ; 
इधर ये धर्म - बन्चु, नक-सिन्‍्ध, 
शत्र लो, कहते हैं--'दो साथ |! 


लपकती हैं लाखों तलवार, 
मचा डालेंगी.. ह्ाह्मकार, 
मारने - मरने की सनुहार, 
खड़े हैं वलि - पशु सब तैयार । 


किन्तु क्या कहता है आकाश ? 
ढेदय / हुलसो सुन यह गु'जार, 
'पलट जाये चाहे संसार, 
न लूँगा इन हाथों हथियार !? 


“जाति ?-वह मज़दूरों की जाति, 
मार्य ?? यह काँटों वाला सत्य; 
रिंय ?-श्रम करते जो रह जाय, 
देख लो दुनिया मर के भ्रत्य | 


कला ??-दुलियों की सुन कर तान, 
इत्य का रंय - स्थल हो घूल; 
टेक ??--अन्यायों का प्रतिकार, 
चढ़ा कर अपना जीवन - फूल । 


द्वमकिरीटिनी 


अद्टान . 


क्रान्तिकर होंगे इनके भाव ?? 
विश्व में इसे जानता कौन? 
कौन सी काठनाई है ??- यही, 
बोलते हैं ये भाषा मौन! 


प्यार ?!-उन हथकॉड्यों से और 
हप्ण के जन्म-स्थल से प्यार ! 
हार ?--कन्धों पर चुमती हुई 
अनोखी ज'जीरें हैं हार! 


भार ?-कुछ नहीं रहा अब शेप, 
अखिल जगतीतल का उद्धार / 
द्वार ! उस बड़े भवन का द्वार, 
विश्व की परम मुक्ति का द्वार ! 


पृज्यतम कर्मभूमि स्तच्छुन्द, 
मर्ची हे डट पड़ने की धृम; 
दहलता नभ - मंडल बह्मांड- 
मुक्ति के फट पड़ने की धृम ! 


बलि-पन्थी से 


निन्नानबे 


मत व्यर्थ पुकारे शूल - शूल, 
कह फूल - फूल. सह फूल - फूल। 
हरि को ही-तल में बन्द किये, 
केहरि से कह नख हल - हल । 


कार्यों का घुन कर्तव्य - राय, 
कोकिल - काकलि को भूल - भूल । 
चुरपुर ठकरा, आराध्य कहे, 
तो चल रौरव के कूल-कूल । 


भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, 
नयनोदक ले, मोदक श्रह्ार, 
ब्रह्मांड हथेली पर उद्धाल, 
अपने जीवन - घन को निहार। 


सो 


स्वागत 


'जय हो /!! उषकाल है 
सोये, माँ का स्वागत कौन करे ? 
चरणों में मेरी कालिन्दी 
की, अत काली लहरें। 


भूत काल का गौरव, 
भावी की उज्वल आशाएँ ले, 
लाट, किला, मीनार, सभी 
को अपने दाएँ बाएँ ले, 
इस तट पर वेठी - बैठी मैं 
व्याकुल ब्रिता रही घड़ियाँ, 
चिन्तित थी ये बिखर न जाँयें, 
वन - कुठुर्मों की पंखुढ़ियाँ? 


स्वागत 


एक सौ एक 


यमुना का कलरव दुहरा कर, 
कब से स्वागत याती हूँ, 
हरि जाने स्वागत गाती हूँ, 
या सीभार्य बुलाती हूँ?! 


देवि ! तुम्हारे पंकज - कुछुमों से 
दुखिया. खिलना. सीखे ! 
वीणा से, मेरी दूटी वीणा 
का स्वर॒ मिलना सीखिे। 
हो अंगुलि - निर्देश, जरा मैं 
भी मिज़राब लगा पाऊँ, 
लाओ पुस्तक, विश्व हिलाऊँ, 
कोई करुए गीत गाऊँ। 


लजवन्ती को लज्जित करती 
हैं, हा हा मेरी गालियाँ, 
चढ़ने. क्री तेयार नहीं, 
सकुचाती हैं सुन्दर कलियाँ ! 


वेदना गीत से 


कम्पन के तागे में गूँथे 
से क्‍यों लहराते हो? 
मार्त॒ ही क्यों, तरुतर 
कुंजों में न बिलम पाते हो? 
और, पंछियों की तानों से 
जरा न टकराते हो? 


टेकड़ियों के पार, कहो, 
कैसे चढ़ कर आते हो? 
आगे जाते हो ? या 
मुझमें आकर छिप जाते हो? 


श्रमित की मति सी, परम गैवार-- 
आह की मिटती सी मनुहार-- 
पूँछती है तुम से दिलदार-- 
कौन देश से चले? कौन सी 
मंजिल पर॒ जाते हो? 


कसक, चुटकियों पर चढ़ कर, 
क्यों. मस्तक डलवाते हो? 
कम्पन के तागे में गयूँथे 
से क्‍यों लहराते हो? 


एक सौ तीन 


क्या बीती है #न-नरा 
जाने दो उसको भी इस पार; 
क्यों करते हो. लहराने 
का भूतल में व्यापार ? 
चट्टानों से बनी. विन्ध्य 
की टेकड़ियों के द्वार- 
वायू. विनिन्दित तरलाई 
पर, _ तेर रहे बेकार ! 
छुटपटाहट को यों मत मार, 
पहन सागर लदरों का हार, 
खोल दे कोट - कोटि हृद्वार । 
कहाँ भटकते यहाँ ? प्राण 
लेते, ब्रन॑ राग बिहाय | 
शीतल अंगारों से विश्व 
जलाने क्यों जाते हो? 
कम्पन के तारे में यूथ 
से मयों लहरते हो? 
किसक्रे लिए बेड़ते हो 
अपनी यह तरल तरंग ? 
किसे डुबाने को घोला हे 
यह लहरों. पर॒ रंग ? 


द्िमकिरीटिनी 


एक सौ चार 


कोई गाहक नहीं-अऋरे-- 
फ़िर क्‍यों यह सत्यानाश ? 
बाँस, कौस, कुश से सहते हो, 
लहरों का उपहास ? 
अरे तरादक क्‍यों रहा उँड़ेल ? 
खेलता आत्मघात का खेल ! 
उजड़ता व्यर्थ स्वरों का मेल ! 
यह सब हे किसलिए 
विना पंखों की मदुल उड़ान? 
दूर नहीं होते, माना, 
पर पास नहीं आते हो? 
कम्पन के तागे यूँथे 
से कस लहराते ह्ो। 
मानूँ कैसे, कि यह सभी 
सोभास्य सखे, मुझ पर है! 
है जो मेरे लिए, पास 
आने में किस का डर हे? 
मेरे लिए उठेंगी, 
आशाओओं में ऐसी ध्वनियाँ ! 
करा की वूँदों, काली 
होंगी, उनकी. जीवनियाँ ! 


वेदना गीत से 


एक सौ पाँच 


ओर वे होंगी क्‍यों उस पार ? 
यहीं होंगी, पलकों के द्वार, 
पहन मेरी श्वार्सों के हार! 
आह ! गा उठे - हेमांचल 
पर॒ तेरी हुई पुकार, 


बनने दे अ्रपनी कराह को 
परसों की हुंकार ! 
आर जवानी को चढ़ने दे, 
बलि के मौटे द्वार। 
सागर से घुलते चरणों से 
उठे. प्रश्न. इस. वार-- 


'अन्तस्तल॒ से अतल - वितल 
को क्यों न कँपा पाते हो? 
अजी, वेदना - गीत गयन को 
क्यों न छेद जाते हो? 
उस दिन ? जिस दिन महा-नाश 
की धमकी सुन पाते हो! 
कम्पन के तागे में यूथे 
से क्यों लहराते हो? 


आँसू 


णए्क सो छः 


आहा ! केसे गिरे सीफ्ियों से 
ये गरम - गरम मोती ? 
जगमग हृदय किये देती हे, 
टपक - टप्क्र, जिनकी जोती । 
क्यों ये चढ़ने लगीं चमेली 
की. कीमलतर. कलिकाएँ, 
हार बनाती हुई, हृदय पर. 
बिखर - ब्रिखर दाएँ. बवाएँ? 
क्यों रह-रह, बहचह् देते हैं 
क्या अपराध किया मेने? 
क्या भीतर करुणात्पि छिपा है. 
ये आ गये पता देने? 


आँसू 


एक सौ सात 


क्या दूषित प्रतित्रिम्ब पड़ गया, 
अतः स्वच्छतर होने को, 
छुटे हैं. अमृत के सोते, 
मृदुल॒पुतलियाँ घोने को १ 
जिन नयनों से जीवन-धन देखा, 
उनसे आसानी से-- 
और न दीखे, अतः भर दिया. 
उन्हें हृदय के पानी से! 


अथवा कई मास का ग्रीपम 
रहा परनों को उमड़ाता,-- 
उन्हें सुयोग - वायु ऋरादर से 
दौड़ पड़ा द्रुत बरसाता ! 


सिचित था जो हृदय-कोष में 
करुणा - रस पूरित सामान; 
उसे बहाने बेठ पड़ी हो. 
आया जान नया मेहमान ? 


जिसने अपनी भूख वुभायी 
कारायार ग्रह्मारों से, 
उसकी प्यास मिटाती हो क्‍या 
नयनों की जलपधारों से! 


हिमकिरीटिनी 


एक सो श्राठ 


छूटा हुआ वाण हूँ क्‍या 
में ? धार मोथरी सी जानी, 
घन्त्रा पर चढ़ने के पहले 
चढ़ा रहीं उस पर पानी ? 


जीवित प्राया जो म्रमाया, 
ग्रीपपण की नादानी से, 
अथवा परीधा सींच रही हो, 
वनमालिनि इस पानी से? 


बलि होने में वज्र-हृदय हो, 
करते लख खाँचा - तानी, 
राष्ट्र देषि ! करने आयी हो 
क्या मुकको पानी - पानी ? 


चोर डाँकुओओं का साथी हूँ, 
दृषित हुआ छिद्र छल से, 
करती हो. पढ़ मन्त्र प्रेम का, 
मुझे पवित्र नेत्र - जल से? 


श्रम हो गया साधना साधी, 
देव बना, ऐसा अशविवेक, 
होने से. करने वेठी हो क्‍या 
यह तुम मेरा अमिपेक् ? 


आँसू 


एक सौ नौ 


मात भूसि-हित के कष्टों का 
राज्य पुनः पारऊँ सबिवेक, 
लिहासन मिलने के पहले, 
क्या यह करती हो श्रभिषेक ? 
आती है स्वातन्थ्य - देवता, 
उसके चरण पधघुलाने में, 
सिखा रही हो. साथी होऊं, 
अक्िल अश्र॒ बहाने में।! 
कठिन क्रताओं से देखा 
विदलित हुआ हृदय साय, 
अम्त-सोतों छोड़ रही हो, 
गरम - यरम यह जल - घारा ? 
उड़ा प्रेम - फ्जिड़े का पाला 
हँस, पलट आया यह लख, 
नयन - सीफ्षियों के ये मोती, 
चुगा रही हो ?लख - लख १ 
स्नेह - सिन्‍्धु की नादों को सुन, 
हृदय - हिमालय तज अपना, 
व्याकुल होकर दीड़ पढ़ी क्या 
ये दोनों गंगा जमना ? 


द्मिकिरीटिनी 


एक सो दस 


हृदय - ज्वर व्याकुल करता थां, 
मिलन - वटी से साधा काज, 
उतरा ताप इसी से बहता, 
नयनों - द्वार पसीना आज! 


“स्नेह दूध कत्र से रखा हे! 
लूँ. नवनीत चला कर कक्र,” 
उत्ते जमाने डाल रही हो, 
हृदय-भांड से प्यारा तक्र! 


कहती हो क्या, “आय भूमि की 
श्री गोपाल लाज राखें ?! 
तब तक दम मत लो जब तक 


हैं, मेरी अश्रुभरी आँखें? 
हृदय देश से आते हें क्या 
देव ! पवित्र विचार सुरेश, 
क्मिल कारि के पथ - छिंचन से. 
हे खायत का यत्र विशेष ? 


श्री स्वतन्त्रता की वेदी पर, 
प्राण पुषप्0 होकर निरशचल, 
देख, चढ़ा. पूजाहित लायी, 
नयनों की यंग्ा का जल ? 


ए+ सौ ग्यारह 


में जाता हूँ, युद्ध - क्षेत्र में, 
अश्रु - बिन्दु से अतः निडर, 
लिखती हो, 'जीतो तो लौटो /? 
पृष्ठ पत्र पर ये अतक्तर ? 
कहीं हृदय में पहुँच न जाये, 
लगा न पाये पय का शोष, 
तज विरोध. ठाना हे आँसू 
से हृढ़तर निष्किय प्रतिरोध ? 


दृषित लख नवनीत हृदय की 
ज्वालाएँ.. १हुँचाती हो. 
खीला कर खारा जल दे - दे, 
उसको शुद्ध बनाती हो? 


गोल उपल को शिव-स्वरूप गिन, 
पूजन कर, हो रही सफल, 
जीवन - घट की युगल - ब्रि*दुएँ, 
टपकाती हैं गंगा - जल ? 


कच्ची मिद्दी का पुतला हूँ, 
दे - दे नयनों की जल - धार, 
पंक्र बनाती हो ? करती हो 
क्या माँ का मन्दिर तेयार !? 


जवानी प्राण अन्तर में लिये, पायल जवानी ! 
कोन कहता है कि तू 
विधवा हुई, खो आज पानी ! 


चल रहीं षरड़ियाँ, 
चले नभ के छितारे, 
चल रहीं. नदियाँ, 
चले हिम - खंड प्यारे; 
चली रही है साँस, 
फिर तू ठहर जाये १ 
दो सदी पीछे कि 
तेरी लहर॒ जाये ! 
पहन ले नर-मुंढ - माला, 
उठ. स्वमृंड सुमेझ कर ले; 
भूमि सा तू पहन वाना आज पानी 
प्राण तेरे साथ हैं, उठ री जवानी ! 


एक सो . रह 


जवानी 


द्वारा बलि का खोल 
चल, भूडोल कर दें, 
एक ह्म-गिरि एक घिर 
का मोल कर दें, 
मसल कर, श्रपने 
इरादों सी, उठा कर, 
दो हयेली हैं कि 
परथ्की गोल कर दें! 


रक्त हे ! या हे नसों में छुद्र पानी ! 
जाँच कर, तू सीस दें दे कर जवानी ! 


वह कली के गर्भ से, फल- 
रूप में, अरमान आया ! 
देख लो मीठा इराद।, किस 
तरह, पर तान आया ! 
डालियों ने भूमि रुख लटका 
दिये फल, देख आली ! 
मस्तकों को दे रही 
संकेत कैसे, वृक्त-डाली ! 


फल दिये! या सिर दिये! तरु की कहानी, 
गूँथ कर युग में, बताती चल जवानी [ 


एक सौ तेरह 
हिम०-८ 


हिमकिरीटिनी 


श्वान के मसिर हौ-- 
चरण तो चाटता है ! 
भोंक ले-क्या पिह 
को वह डाँटता हे? 
रोटियाँ खायीं कि 
साहस खा चुका हे, 
प्राण हो, पर ग्रा् से 
वह जा चुका हे। 


तुम न खेलो ग्राम-सिंहों में भवानी / 
विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी ! 


ये न मग हें, तक 
चरण की रेखियाँ हैं, 
बलि दिशा की अमर 
देखा - देखियाँ हैं। 
विश्व पर, पद से लिखे 
कृति लेख हैं ये, 
घरा तीर्थों की दिशा 
की मेख हैं ये। 


प्राए-रेखा खींच दे, उठ बोल रानी, 
री मरण के मोल की चढ़ती जवानी । 


एक सौ चौदह 


जवानी 


दुंटता - जुड़तां समय 


“भूयोल ? आया, 
योद में मणियाँ समेट 
खयगोल आया, 


क्या जले बारूद !-- 
हिम के प्राण पाये / 
क्या मिला ? जो प्रलय 
के सपने न शआये। 
घरा १-यह तरबूज 
है दो फाौँक कर दे, 


चढ़ा दे स्वातन्त्य-प्रभु पर अमर पानी । 
विश्व माने--तू जवानी है, जवानी / 


लाल चहरा है नहीं-- 
फि लाल किसके ? 
लाल खून नहीं ! 
अरे, कंकाल किसके ? 
प्रेरएए सोयी कि 
आटा - दाल किसके १ 
सिर न चढ़ प्राया 
कि छापा-माल किसके ? 


एक सौ पन्द्रइ 


दिमकिरीटिनी 


वेद की दणी कि हो आकाश-वाणी, 
घूल है जो जय नहीं पायी जवानी | 


विश्व है असि का -- 
नहीं संकल्प का है; 
हर प्रलय॒ का कोण 
काया - कल्प का है; 
फूल गिरते, शूल 
शिर ऊँचा लिये हैं; 
रसों के अभिमान 
को नीरस किये हैं! 


खून हो जाये न तेरा देख, पानी, 
मरण्‌ का त्यौहार, जीवन की जवानी | 


एक सौ सोल॑इ 


अमर राष्ट्र 


एक सौ सत्रह 


छोड़ चले, ले तेरी कुटिया, 
यह लुटिया - डोरी ले अपनी, 
फिर वह पापड़ नहीं बेलने, 
फिर वह माला पड़े न जपनी | 


यह जाग्रति तेरी तू ले ले, 
मुझ को मेरा दे दे सपना, 
तेरे शीतल सिंहासन से 
सुखकर सो युग ज्वाला तपना । 


सूली का पथ ही सीखा हूँ, 
सुविधा सदा बचाता आया, 
मैं बलि - पथ का अंगारा हूँ, 
जीवन - ज्वाल जयाता आया। 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ अठारह 


एक फूँक, मेरा अभिमत है, 
फेंक चलूँ जिससे नम जल थल, 
मैं तो हूँ बलि - पारा - पन्थी, 
फ्रेंक चुका कब का गंगाजल | 


शत चढ़ाव पर चढ़ न सकोगे, 
इस ज्तार से जा न सकोगे, 
तो तुम मरने का घर ढूँढ़ो, 
जीवन-पथ अपना न सकोगे | 


रवेत केश !--भाई होने को-- 
हैं ये एबेत पुतलियाँ बाकी, 
आया था इस घर एकाकी, 
जाने दो मुझको एकाकी। 


अपना कहपा - दान एकत्रित 
कर लो, उससे जी बहला लें, 
युग की होली माँय रही है, 
लाओ उत्तमें आय लगा दें। 
मत बोलो वे रत्त की बातें, 
रस उसका जिसकी तरुणाई, 
रत उसका जिसने पिर सौंपा, 
आगी लगा भभूत रमायी। 


अमर राष्ट्र 


एक सौ उल्लीस 


जिस सस में कीड़े पढ़ते हों, 
उस रस पर विष हँस-हँस डालो; 
आओ गले लगो, ऐ साजन ! 
रेतों तीर, कमान सँभालो | 


हाय, राष्ट्र - मन्दिर में जाकर, 
तुमने पत्थर का ग्रभु खोजा ! 
लगे माँगने जाकर रक्षा, 
और स्वर्ण - रूपे का बोझा ? 


मैं यह चला पत्थरों पर चढ़, 
मेरा दिलवर वहीं मिलेगा, 
फुँक जला दें सोना - चांदी, 
तभी क्रान्ति करा सुमन खिलेगा। 
चट्टानें चिंधाड़ें. हँस - हँस, 
सागर गरजे मस्ताना सा, 
प्रलय राग अपना भी उसमें, 
यूँथ चलें ताना - वाना त्ता, 
बहुत हुई यह आँख-मिचौनी, 
तुम्हें मुबारक यह वेतरनी, 
मैं साँसों के डाँड उठा कर, 
पार चला, लेकर युग-तरनी । 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ बीस 


मेरी आँखें, मात्‌ भूमि से 
नक्षत्रों तक, खींचें रेखा, 
मेरी पलक - पलक पर गिरता 
जय के उथल-पुयल का लेखा ! 


मैं पहला पत्थर मन्दिर का, 
अनजाना पथ जान रहा हूँ, 
गड़ेँ नींव में, अपने कन्धों पर 
मन्दिर अनुमान रहा हूँ। 


सरण और सपनों में 
होती है मेरे घर होढ़ा होड़ी, 
किसकी यह मरजी-नामरजी, 
किसकी यह कौड़ी-दो कौड़ी ! 


अमर राष्ट्र,उद ड राष्ट्र,उन्मुक्त राष्ट्र 
यह मेरी बोली / 
यह 'चुघार” 'समझ्ौतों! वाली 
मुझको भाती नहीं ठठोली। 


मैं न सह्ूँगा--मुकुट और 
सिंहासन ने वह मृछ मरोरी, 
जाने दें; पिर। लेकर मुझ को, 
ले संभाल यह लोटा-डोरी ! 


पूजा 


एक सौ इकीस 


मेरे राजा, मत म्रान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी! 
मेरे राजा, सतत मान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी? 
तरु-बेलों की बाँहें मरोड-- 
उनका फूला जी तोड़-तोड़, 
तुझ पर वारूँ तब मेरे जी से-- 
तेरे जी का जुड़े जोड़, 
मेरे कोमल ! किस कीमत पर 
यह कर्कशता किससे होगी ! 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी! 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ बाईस 


जगते जीवन में तुम गाते-- 
सपनों के गीतों में आते, 
मेरी गाढ़ी निंदिया-रानी की 
गाढ़ मधुरता बन जाते; 


ऐ मेरी साँस, तुम्हें विलया दूँ ? 
वह॒ पूजा किसकी होगी? 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा केसे होगी! 
चढ़ चुकीं हिलोरें तुम पर वे 
जो-जो मेरे जी में आयी, 
मेरी करनी के काँटों पर 
तेरी चुम्बन कलियाँ छायी, 


जब निस-दिन अ्रलख जयाता हूँ 
तब नयी प्रार्थना क्या होगी ? 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी! 
जी में ठोकर खरा एक बार, 
मेरी आँखों में बार-बार-- 
बन कर सेना तरलाई की 
तुम चढ़ आते मेरे उदार! 


एक सौ तेईस 


साजन ! जो तुम्हें बहा दूँ तो, 
फिर अंजलियाँ किसकी होगी ! 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी। 


ये कोटि - कोटि भावना - पुंज 
विहरित हो-हो जी के निकुज, 
अग-जग में फैले जाते हें, 
छोटा पा मेरा प्राण - कुंज ; 


जो प्राण चढ़ें तो शेष बचे 
गीतों की घुन कैसी होगी! 
मेरे राजा; मत मान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी ! 
में कैसे तुम्हें फेक डालूँ 
तुम निश्वासों पर छावे हो, 
मैं कैसे तुम्हें गिरा डालूँ 
तुम आँसू बन कर आते हो ! 
जो साँस और आँसू दोनों 
हों बन्द, त्र्चना क्या होगी ? 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुख से पूजा कैसे होगी ? 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ चोबीस 


मैंने तूली ली, और भैरवी 
का स्व॒र॒ बन कर तुम घाये, 
जो मैंने स्वर॒ साधा तो तुम 
पुतली पर चित्रित हो आये ; 


जब चित्र और गीतों, दोनों 
में बन्द न कर लूँ ऐ दिलबर, 
तब तुम्हीं बताओ प्राण ! 
सजल प्राणों अर्चा कैसे होगी ? 


मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी! 


गीतों के राजा 


एक सौ पचीस 


मेरे ग्रीतों के राजा ! तुम 
मेरे गीतों में वास करो 
थक चुका, कि में केसे डोलूँ! 
इन गीतों के बेयाने में, 
मर चुका, कि मैं किससे बोलूँ ? 
इन गीतों के वौराने में। 
मेरी उसाँस की दुनियाँ का 
अब और न सत्यानाश करो; 
मेरे गीतों के राजा ! तुम 
मेरे ग्रीतों में वास करो। 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ छब्बीस 


नम रिमस्तिस रिसस््रिमं बरसे उठी, 
सूरज का किरन - जाल छाया, 
बहते बादल पर र₹न्‍्द्र घनुष 
सतरंगी कविता बन आया; 


मिट गया छनक भर में फ़रि 
क्यों ? मेरा मत यों उपहात्त करो, 
मेरे गीतों के राजा | तुम 
मेरे ग्रीतों में वास करो। 


नभ साफ़ हुआ, तारे चमके, 
निशि ने चम्रकीले गान लिखे, 
काले अन्तस में अमर चमक 
वाले अपने अरमान लिखे; 


क्यों ऊपा भाड़ फेर चली ! 
नभ पर थोड़ा विश्वास करो! 
मेरे गीतों के राजा ! तुम 
मेरे गीतों में वास करो। 
फिर कैसे क्रमके गीत कि हाँ, 
रवि ने नभ की गोदी भर दी, 
दाएँ, बाएँ, उपर, नीचे, अखु- 
अखु प्रकाश - कविता रच दी; 


गीतों के राजां 


एक सौ रुत्ताईंस 


“कविता पोछ्ी'--मैजा क्‍यों दल- 
बल अन्धकार ? न निराश करो ! 
मेरे यीतों के राजा / तुम 
मेरे गीतों में वास करो। 


तुम रहो न मेरे गीतों में 
तो गीत रहें क्रिम्त में बोलो ! 
तुम रहो न मेरे प्राणों में 
तो आण कहें किससे बोलो ? 


मेरी कसकों में कसक - कसक 
मेरी खातिर वनवास करो! 
मेरे गीतों के राजा ! तुम 
मेरे ग्रीतों में वास करो। 


मील का पत्थर 


एक सौ अ्रठाइस 


रूठूँ !--मेरी ग्रेम-कथा में, 
रानी, इतना स्वाद नहीं है, 
और मर्नूं, ऐसा भी मुरू में, 
कोई ग्रणयोन्‍्माद नहीं है। 


मैं हूँ सजनि, मील का पत्थर, 
अंक पढ़ो चुपचाप पघारों, 
मत आरोपो अपनेपन को, 
मत मुझ पर देवत्व उतारों। 


दर्पण में, मरकत में, सरवर में, 
कर लो तुम अपने में दर्शन, 
पर मुरू में तुम निज को देखो, 
यह कैसा पागल आकर्षण ! 


मील का पत्थर 


एक सौ उनतीस 
द्वि०- ६ 


जाओ वहाँ कि, सीखे हैं वे, 
छबि लेना फिर लौटा देनां। 
मैं पत्थर हूँ, मुझे पर ऊगा 
करता कभी न लेना देना। 


वे ही हैँ, सनन्‍्मुख जाने पर 
दिखलाते ग्र/तबिम्ब तुम्हारा, 
हट जाने पर, धो लेते हैं, 
अपने जी का चित्रण सारा ! 


मैं गरीब. क्‍या जानूँ उतना, 
बदल-बदल चमकीला होना ! 
मेरे अंक श्रमिट होते हैं, 
बेकाबू है जिनका घोना। 


दौड़ - दौड़ कर लम्बी रातें 
क्यों छोटी कर तरार्यी रानी ! 
बोलो तो पत्थर क्‍या देबे, 
मीठे ओंठ, न खारा पानी ! 


अपनी कोमल अंगुलियों से, 
मेरी निष्ठुत्ा न लजाओ, 
मन्दिर की सूरत में गढ़ कर, 
मत मेरा उपहास सजाओ 


हिमकिरीटिनी 


'क सौ तीस 


जाओ मैजिल पूरी कर लौ, 
अभी मिलेंगे पथ के पत्थर, 
जिनको तुम साजन कहती हो, 
बड़ी दूर पर है उनका पर ! 


जाकर इतना सा सन्देसा, 
मेरा भी तुम पहुँचा देना,-- 
“फूलों को जो फूल रखो, तो 
पत्थर, पत्थर रहने देना |” 
क्या मंजिल पर आ पहुँची हो ! 
यहीं बनेया मन्दिर प्यारा! 
जंगल में मंगल देखे ! हम 
से बोफीला भाग हमारा। 


तुम अपना प्रभु पूजो रानी 
मैं पथिकों को आमन्त्रित कर 
रोका करूँ, श्रमर हो। जाऊँ, 
तोड़ो नहीं मील का पत्थर । 


एक सौ इकतीस 


सूय॑ जले, चन्‍दा जले, 
उडुगन जलें स॒ - हास, 
इनके काजल से न हो 
र्यों काला आकाश ! 


तुम देखो, नभ में लगे 
अँयारे से ये विधि - बाला के, 
या अन्धकार पर बिखरे 
फूल पड़े हैं सुर - माला के । 
अन्धकार ही पर क्‍यों सूरज, 
अपनी किरनें श्रजमाता है? 
अन्धकार पर बैठ चाँद क्यों 
मधुर चाँदनी उकसाता है?! 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ बत्तीस 


अन्धकार में, कवि को क्‍यों 
करुणा की तान चूम जाती है ! 

अन्धकार में प्रेमी को क्‍यों 
ग्रीतम की हिलोर आती है ! 


अन्धकार में. विश्व-ग्राण यह 
वायु घूमती क्‍यों अलबेली ! 
अन्धकार में, मंजुल कलियाँ 
यों जनती अ्रलबेली बेली ! 


अन्धकार में. महा. एक्रसता 
क्यों दौड़ी - दौड़ी फिरती ? 
अन्धकार की योदी में क्‍यों 
वृक्षों की हैं मणियाँ करतीं ? 


अन्धकार खोदूँ ! कैसे ? इसका 
प्यारे भ्रस्तित्॒ अमर है, 
पृष्ठ दूट जाने पर, सुन्दर चित्रण 
के मिटने का डर है। 
अन्धकार है तो 'किरनीलेपन! 
की अयवानी सम्भव है, 
अन्धकार हे तो कीमत का 
तेरे उज्ज्जल विमल विभव है । 


अन्धकार 


एक सौ तेंतीस 


अन्धकार हे तो गरबीले । 
तुके न नज़र लगा पराऊँगा, 
अन्धकार हे तो पद-ध्वनि पर 
में तेरे पीछे आऊँया। 


मिड़क नहीं तुन्दर, यों कह कर, 
“अन्धकार का कठिन त्रास है !? 
श्याम, श्याम तेरा आसन है, 
कितू अमर उज्ज्वल श्रकाश है ! 


उपात्षग्भ 


एक सौ चौंतीस 


क्यों मुझे तुम खींच लाये? 


एक गो - पद था, भला था, 
कब किसी के काम का था! 
छुद्र कलाई गरीबिन 
अरे कहाँ उलीच लाये ! 


एक पौधा था. पहाड़ी, 
पत्थरों में खेलता था, 
जिये क्रेसे, जब उसखाड़ा 
यो अमृत से सींच लाये । 
एक पत्थर बेगढ़ा सा 
पड़ा था जय - ओट लेकर, 
उसे और नगरुय दिखलाने, 
नगर - रव॒ बीच लाये! 


उपालम्भ 


एक सौ पैंतीस 


एक कन्‍्ध्या गाय गरी 
हो मस्त बन में घूमती थी, 
उसे ग्रिय! किस स्वाद से 
घपियार वध-शह बीच लाये! 


एक बनमानुष, बरनों में, 
कन्दरों में, जी रहा था; 
उसे बलि करने कहाँ तुम, 
ऐ उदार दर्धीच लाये! 


जहाँ. कोमलतर,  मघुरतम 
क्‍स्‍तुएँ जी से सजायी, 
इस अमर सौन्दर्य में, क्‍यों 
कर उठा यह कीच लाये! 
चढ़ चुकी है, दूसरे ही 
देवता पर, युगों पहले, 
वही बलि निज - देव पर देने 
हगों को मींच लाये! 


क्यों मुझे तुम खींच लाये ? 


मरण-ज्वार 


एक सौ छुत्तीस 


प्रहारक, वार हो कि हो बात, 
चीज क्या,|आरपार जो न हो! 
दान क्या, भिखमेँयों के स्वर्ग ! 
प्राव्न तक तू उदार जो नहीं! 


फेंक वह जीत, या कि वह हार, 
मिला बलि में प्रहार जो न हो ! 
चुनौती किसे ! और किस भाँति ! 
कि अरि के कर कुठार जो न हो ! 


मरण-ज्वार 


एक सौ सेतोस 


हार क्‍या १-कलियों का जी छेद, 
बिंघा उनमें दुलार जो नहों! 
प्यार क्या ! खतरों का भूलना 
भूलना बना प्यार जो न हो! 


लौह बन्धन, कि वार पर वार, 
मघुर-स्वर क्यों ! सितार जो न हो ! 
रखे लज्जा क्‍यों सन्त “कपास ! 
पेर कर, तार तार जो न हों! 


दिखे हरियाली ! मेघ श्याम. 
कृषक चरणोपहार जो न हो! 
शूलियाँ बनें प्रश्न के चिन्ह, 
देशका चढ़ा प्यार जो न हो! 
तुम्हारे मेरें बींचों बीच, 
प्रशाय का,बंघा तार जो न हो! 
अरे हो जाय रुधिर बेस्वाद, 
लाडुला मरण-्वार जो न हो ! 


गान 


एक सौ अड्डतीस 


यह प्रलय का कौन दिन ! 
प्रिय कौन सा मधु यान! 
गान ! जब रिपु हो जयाता 
भारतीय मसान ! 


गान !--जब करुणा बनी हो 
वीरता, अनमोल ! 
वीरता जब मरण ॒न्योते 
शीश उच्च अडोल ! 


गान 


एक सो उनतालीस 


गान !-जिसमें प्रलय रोबवे, 
प्या क्यों मुसकाय! 
गान !--जिनमें प्रलय राँके, 
फिर प्रशझय कब आय ! 


गान !-जिस पर हों पढ़े 
दुह्राहलों के दाग! 
गान !--जिसकी ललक से 
बुक जाय अमर चिराग | 


प्राण जो माँगे न, तो 
क्या प्राण - धन का यान! 
प्राण जो दे - देन वह भी 
प्राण -घन की तान ! 


गान ? जब मस्तक उठा, 
कौँपा न नमो वितान ! 
भिनभिनाती मक्खियाँ. भी 
लिख रही हैं. गान ! 


सिपाहिनी 


एक सौ चालीस 


चूड़ियाँ बहुत हुईं! कलाइयों पर 
प्यारे, भुज -दंढड सजा दो, 
तीर कमानों से सिंगार दो, 
जरा जिरह बखतर पहना दो। 


जी में सोये से सुह्ाय। जग 


ः उठो, पुतलियों पर आ जाज्नो, 


बिना तीसरे नेत्र, दृष्टि में 
अजी, प्रलय ज्वाला सुलगा दो । 


केसे सेनानी हो ?-जो मैं 
नहीं सैनिका होने पाती ? 
कैसे वल हो ? अबलापन को 
जो मैं नहीं डुवोने पाती ? 


सिपाहिनी 


एक सौ इकतालीस 


- आदि पुरुष ने, अपनी माया 


के हाथों में कौशल सौंपा, 
जग के उथल - पुथल कर देने 
के मस्ताने बल को सौंपा। 


मेरे प्रणय और ग्राणों के 
आओ सिन्दूर रक्तिमा लाली! 


तुम केसे प्रलयंकर शंकर / जो 


में रहँ न दुर्गा, काली ? 


. अर्धरात्रि के सुनेपन में, 


प्यारे वंसी बना बजा लो, 
मेरी धुन में अपनी साँसें 
गूँथ-यूथ स्व॒र - हार बना लो। 


अंगुलियों से यिन-गिन, मोहन, 
मेरे दोपों को दुहरा लो, 
ओठों से ओठों पर, अपना 
प्रणयमन्त्र लिख-स्वर गहरा लो । 


किन्तु सुनहली सूरज की किरनों 
पर, क्‍या यह स्वाद लिखोगे ! 
सखे / खनकती करवालों पर, 
चुड़ियों के सम्बाद लिखोगे 


हिमक़िरीटिनी 


एक सौ बयालीस 


माना जौहर' भी होता था, 
मरने के त्वौहारों वाला, 
और प्रतन के अगम सिन्‍्धु से, 
तरने के त्यौहारों वाला; 


किन्तु आज तो इस मुरली को 
रख-भेरी का डंका कर लो, 
या कर लो प्रानी वाली 
तलवार, उदार ! मारलो-मरलो । 


जौहर” से बढ़कर, पोड़े पर 
चढ़कर, जौहर दिखलाने दो, 
चुड़ियाँ हों सुह्ागिनी, यौवन / 
यौवन अपनी पर झाने दो। 


घर मेरा है ? 


एक सौ तैंतालीस 


क्या कहा, कि यह घर मेरा हे! 


जिसके रवि उरगें जेलों में, 
सन्ध्या होवे वौराने में, 
उसके कानों में क्यों कहने 
आते हो? यह पर मेरा है! 
हे नील-चेँदोगा तना कि भूमर 
मकालर उसमें चमक रहे, 
क्यों घर की याद दिलाते हो 
जब सारा रैन बसेरा है. ! 


जब्॒ चाँद मुझ्ते नहलाता है, 
पूरज रोशनी पिन्हाता हे, 
क्यों दीपक लेकर कहते हो, 
यह तेरा है, यह मेरा हैं! 
ये भाये बादल घूम उठे 
ये हवा के मोंके भूम उठे, 
बिजली की चम-चम पर चढ़ 
गले मोती भू चूम उठे; 


हिमकिरीठिनी 


एक सो चौवालीस 


फ़िर सनसनाट का ठाठ बना, 
आ गयी हवा, कजली-गाने, 
आ गयी रात, सौगात लिये, 
ये गुलसब्बों मावूम्न उठे। 


इतने में कोयल बोल उठी, 
अपनी तो दुनिया डोल उठी, 
यह अनन्‍्पकार का तरल प्यार, 
सिध्तकें बन आयी जब मलार; 


मत घर की याद दिलाओ तुम, 
अपना तो काला डेरा हैं, 
कलरव, बरसात, हवा ठंडी, 
मीठे दाने खारे मोती, 


सब कुछ ले, लौटाया न कभी, 
घर वाला महज लुटेरा है । 


हो मुकुट हिमालय पहनाता, 
सायर जिसके पद घुलवाता, 
यह बॉँधा बेढ़ियों में मन्दिर, 
मसाजिद, गुरुद्वारा मेरा है । 


* क्या कहा कि यह घर मेरा हे ! 


मध्य की घड़ियाँ “आदि! भूली, योद की गुड़िया रही, 
भूलना ही याद आता है मुझे, 
“अन्त” में अन्तर हज़ारों मील का, 
में नहीं, वह देख प्राता है मुझे 


किन्तु दोनों के स्मरण के बोर से, 

'जी” बचाकर, एक स्वर गुंजारती, 

“मध्य की घढ़ियाँ, मधुर संगीत हैं, 

हूँ उन्हीं पर मस्त लहरें बारती |? 
एक सौ पेंतालीस 
हिम०--१० 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ छियालीम 


“कौनसी हैं मस्त पढ़ियाँ, चाह की! 
हृदय की पग-डंडियों की, राह की !? 
दाह की ऐसी, कनक कुन्दन बनें, 
मान की, मनुहार की, हैं आ्राह की /? 
मित्रता की भीत, सहसा फ़राँद कर, 
नेन प्रायः जूकते लेखे गये, 
बिन सुने हँसते, चले चलते हुए, 
बिना बोले बृकभते देखे गये। 
नित्य ही बंचेन कारागार था. 
रोज केदी बन्द कर लाये गये, 
कामिनी कहने ,लगी. (दिन चाह का,” 
भामिनी बोली, 'हमारे ब्याह का !! 
किन्तु यह दिन ब्याह का, यह गालियाँ, 
जानती हैं सिर्फ 'माँसीवालियाँ /! 
या कि फ़िर मंसूर सा दूल्हा मिले, 
मधुर यौवन-फूल शूली पर खिले / 


रो रही क्‍यों वालिके कलिके ! बता ! 
नेक हँस पाऊँ, भरी आली कहाँ! 
तोड़ प्यारे के चरण पर डाल दे, 
हे कहाँ ? प्यारा हृदय-माली कहाँ !” 


हिमकिरीटिनो 


एक सौ सेंतालीस 


री सर्जान, वन-राजि की श्रृंगार । 


समय. के. वन-मालियों 
की कृलम के. करदान, 
डालियों,.. काँ्टों. भरी 
के ऐ मुदुल अहसान। 
मृर्ध मतों के हृदय के 
मुँदे तत्व अगाघ, 
चपल अलि की परम 
संचित यूँजने की साध | 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ श्रड़तालीस 


बाग की बागी हवा 
की मानिनी खिलवाड़, 
पहन कर तेशा मुकुट 
इठला रहा है माढ़। 
खोल भ्त निज पंखियों का द्वार, 
री सजनि, वन-हाजि की श्रंगार । 
आ गया वह वायुयाही 
मित्र का नव राण, 
बुलबु्लें गाने लगी हैं 
जाग प्यारी जाय ! 


प्रेम-प्यासे.. गीत गढ़, 
तेरा सराहें त्याग, 
रागियों का ग्राश है, 
तेश अतुल॒ अनुराग । 


पर न क्‍नदेवी, न सम्पुट 
खोल, तू. मत जाग, 
विश्व के बाजार में 
मत बेच मधुर प्राय ! 
खुली पंखड़ियाँ, कि तृ बे-मोल, 
हाट है यह; तू हृदय मत खोल । 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ उनचास 


वृक्ष के अन्तर हृदय की 
री मृहुलतर शक्ति, 
फलों की जननी, सुगन्पों 
की अमर अनुरक्ति! 


चोड़ तू बड़भागिनी, 
ये उभय लालच छोड़, 
आज तो पिर॒ काटने 
में हो रही है होड़! 
अरी व्यर्थ नहीं, कि 
प्रियतम माँगता। है. दान; 
ले अमर तारुएय 
अपने हाथ, हो .कुरबान ! 
मिटेंगी ?-मिट जाँय चंचल चाह, 
मुँदी रह, तृहो न श्री तबाह ! 
हँस रही हे और हँस 
ले .खूब,! तू मत बोल, 
भोगियों के चरण की 
कुचलन बनाकर मोल । 
तुच्छ से अनुराग पर, 
वे खस्रो रही हैं त्याग, 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ पचास 


राय पर उनके, हुआ 
अपमान-भोगी बारा। 
चाह तेरी भी बनेंगी, 
नाश का गोदाम ! 
क्या तुके भी चाहिए 
ताहुएय. का नीलाम ? 
सँभल, अ्रलिगण छू न पाँय पराय. 
भैरवी सोरठ समझ, मत जाय / 
क्या कहा, “केसे सहूँ 
इस कोकिला की हक ? 
और मैंना की मधुरता 
कर॒ रही दो टुक! 
मदुल॒ चिढ़ियों की चहक 
पर॒ महक हे बेचेन ? 
यह सवेरे की हवा, 
आगयी बनकर मैंन ?” 
ठीक है, तब भी बिड़े 
तेरा ग्रलय॑ से जंग, 
री प्रसादिनि, हो न तेरा 
वह तरुण तप भंग / 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ इकावन 


भावकों के ऐ अमित अभिमान॑, 
जाय मत, अघ पर न कर श्रवसान। 
मित्र के कर फ़ेंकते 
तुक पर चुनहली पूल; 
डालि पर॒ तेरी. रही 
निर्दय मुनेया भूल । 
कर रहे वुकको. हवा 


पत्ते, अपनपा भूल, 
कामिनी का, दे रहा 
भाड़ें, प्रमत्त दुकूल । 


पर॒न॒ इनकी मान कू, 
हैं शाप, ये वरदान, 
हिम-किरीटनि ने. मँंगाये 
हैं. सखा तव॒ ग्रा् । 
बिना बोले, मातृ-चरणोों डोल, 


और उत्त दिन तक हृदय मत खोल ! 
जब सिपाही उठें, 
सेनानी उठे ललकार, 
मातृ-बन्धन-मुक्ति का 


जिस दिन मने त्यौहार, 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ बावन 


५४॥$का शक 


जब कि जन-पथ लाल हों, 
हो किसी की तलवार, 
आयगा सिर काटने 
उस दिक्‍स . मालाकार ; 


करेया हुंकारि,. कलियाँ 


बन्द, ह्नों तैयार ! 
सूजियों से छेदने में 
आज उनकी बार ! 


यह मधुर बलि. हो विजय का मोल, 
मानिनी, तब तक हृदय मत खोल | 
हिमकिरीटिनि की परम उपहार ! 
री सजनि, बन-राजि की श्रंगार । 


